से बहुत द्वूर २ को चोज़ मज़र आतो हैं बाई तरफ़ दक्खिन दिशा में 


ग्लेन आइला को चोड़ो घांटो डे लेकिन केरनु लाकन्‌ के रेसे ऊंचे २ 
पहाड़ इसके न थे ल्लंड आइल। से आगे किरेज़ के पोछे लामंड का 
पहाड़ लेबन के मोल पास नज़र आया ॥ ; 

णक स्से ऊँचे ठार चट्टान पर हम लोग बेठे कि जिसके नोचे देखने 
से भाई मालम होतो थो इस जगह दे बजेने से पहले जलपान किया 
राशनो बहुत ठंढ़ो आर ण्सी सुहाथनो थी जेसी मिसाल पहिले मेने ताज़े 
अंगर पर के सल्नी को दो हे हवा बहुत सदे चलरहो थी उस वक्त क्रा 
खाना बहुत भला मालम हुआ केरन्‌ पहाड़ को चाटो पर अठन्नी से 
भो मोटो ब्फ़ जमी थी जब ब्रान ने एक टुकड़ा उठा कर हाथ मे रक़्जा 
ले। गली नहीं ॥ 

हेलोना बहुंत हो ख़श हु क्योकि सचमुच यही एक बड़ो भारो 
सफ़र हु कि जिसमें बह साथ थो ॥ 

डंकन ओर कल्लाटर का रखवारा आसंट्वटे हम लोगों को रहनुमाई 
करते थे ॥ 

जल्‍दी से मेने कुछ नक्शा खोचा ओर -आलूबटे ने एक पारचे पर 
लिखा कि हम लोगों ने यहां खाना खाया ओर णक बोतल मे पारचे 
के रख कर ज़मोन में गाड़ दिया ग्रांट ने भी णेसाहोी क्रिया था जब 
हम लोग पहिलो (ब्रार बेन मुइक्‌ ्ूइ गये थे इसके बाद थोड़ी द्वूर तक 
पैदल हम लेग उस राह से गए जिधर से दलदल के सबब पहिले फेर 
खाकर घोड़े पर आये थे हम लेडो लाग थोड़ी द्वूर के बाद घोड़े पर 
सवार हुए ओर आते वक्त केरनु ग्लोसाद के दाहिनो त हल 
दूसरी राह लो ओर केरन्‌ वाल को तरफ़ से गण पोछे फिर कौर 


[५ &09 #ह _ & आह हक अदा आधा धा वा हा बआा। हा) धाा आ आा व के 





के पहाड़ ग्लेन आइला ओर केरन लाकान को तरफ़ जहां लाडे ण्रलो 
का इलाका हे देखा ते बहुत ही भला ओर सुंदर मालम हुंआ क्योकि 
दिन ज्यों २ ख़तम होने लगा पहाड़ नोली रोशनी से बहुत साफ़ नज़र 
आने लगे ओर घांटियों मे छाया पड़ती गयो शिक्रेलियन्‌ ओर दूसरे 
पहाड़ों की कतार भी बहुत अच्छी तरह नज़र आने लगी यइ सब देख 
भाल कर मेरे दिल का शोक़ ख़ब बढ़ा कि बार २ हे लेंड को तरफ़ 
सफ़र कोजे हम लेग गाबे कारो पर आये जहां से स्पिट्टाल को सड़क 
नज़र आतो है ओर छेटे २ पहाड़ जे। इस उंचाई पर से हम लोगों के 
नज़र आते थे नई २ तरह से शक दूसरे के साथ मिले हुए थे ॥ 
डंकन के लिखने बम्ृजिब रास को जगहों का नाम नीचे लिखा हे 
मुम के इन नामों से इस कदर गरज़ नहीं हे ॥ 
बाल मे?रल से चलते हुण 

मोल कल्लाटर, चार मील पर हे 

ग्यारह बजे दिन के लाककल्लाटर से आगे बढ़े । 

लिटिल करन टकके 

भोल कांटर 

केरन्‌ ग्लेशाई 

केरन लाकान 

कानिस, छः मील पर 

“फिरते वक्त । 





” शीयनु स्थिट्टाल का पुल साढ़े चार बजे पहुंचे 


शोयन्‌ स्पिट्टाल के पुल से बाल मारल लक सेलह मोल ॥ 


इस सफर से इस देश का जुग़राफिया अच्छी तरह ध्यान पर चढ़े 
गया आलूबटे के बड़ो खुशो हुऐ क्योंकि यह सफ़र हम लोगों को बिलकुल ९ 
नहे राह से हुईं कि जिधर पहिले कभो नहों गण थे जुग़राफिये को लि- - (॥ 
याक्रत मुझ के कम हे इससे में बयान न कर सक्ो मंथदे जाई को ५ 
तरफ़ से जे शक्कर ठार पहाड़ो घासें से ठको हु हे हम लेग उतरे में 
घोड़े पर सवार थी ओर जहां बहुल ढार था वहां पेदल भी चलना 
पड़ा लेकिन राह इतनो नम ओर फिसलन थोी कि दे दफ़े में गिर पड़ी 
साढ़े चार बजने के करोब कासलटनु से पंद्रह मील पर स्पिट्टाल पुल को 
सड़क पर आये ओर फेर नदे सड़क के उस हिस्से पर पहुंचे जे बन 6 
चुको "हे ओर केरन बाल तक बनने के हे फेर नदो के उस पार आये | 
जिधर हम लेगों का मकान हे अगर कुछ पहिले पहुंचे होते तो आ- 
लबटे के ण्क 'हिरन मिला होता लेकिन बहुत हो देर हे। गद्े थी, चां- 
दनी अच्छी तरह (छिटक आई ओर हम लेाग सात बजने में बौस म्रि- 
नट बक्को रहे इस दिलचस्प सफ़र से ख़शी २ फिर आये अफ़सेस कि 
शायद यहो हम लेगें को आख़िरो बड़ो सफ़र हुई ॥ 


(यह हम लोगों को आखिरो यात्रा हुड्ढे !-१८६० गो 








_ इंगलेंड और आयरलैंड की सफर 
और 
किश्तों पर दरिया को सैर । 


पहिलो सफ़र आयरलेंड को 
बृहस्पलघार, अगस्त २, १८४६ हे० ॥ ९३ 
४पंब्रकुटारिया ओर आलघडे” नाम जहाज़ मक़ाम कोब आफ़ काके 6॥ 
यहां नज़दीक को राह से पहुंचे लेकिन राह अच्छी नथी दिन अच्छा € 
ओर साफ था लेकिन लहर बड़ो भयानक थी इससे पढ़ने या कोई दूसरे, 
काम में तबियत नहीं लगतो थो ने। बजे सुबह के लेंडस एंड के पार 


हुए जब शाम के आठ बजने के बाद हम लेग जहाज़ को छल पर 
| आए तो मालम हुआ कि उस वक्त कोष आफ काके के नज़दोक आ 
४ पहुंचे ओर पहाड़ पर कद्दे जगह अलाब जलते हुए देखा ओर घ॒एं के 
| जहाज़ों से आतशबाजो ओ गुबारे क्रूट रहे थे यह बंदर बहुल बड़ा हे € 


लेकिन जमोन ऊंची बहुत नहों हे शफ़्क़ फूला था उस वक्त बंदर के थी 


अंदर जाते हुए बहुल भला मालम हुआ लेडो जेसेलोन, मिस डासनु, ५ 

॥ लाडे फारटेसक्यू (यानोलाडे स्टूबटे) सर जाजेये (सेक्रोटरी आफ़ स्टेड 6 
ै होम डिपाटेमेंट) मिस हिल्डाआड, सर जेम्सक्काकं ओर मिस्टर घक हम 
॥) लोगों के साथ जहाज़ पर थे करनेल फिव्स ओर करनेल गाडेन्‌ ये दाना 
९, इक्कोरो (बादशाहो ओहदेदार जिन के जिम्में घोढ़ों का इंसजाम रहता थी 

ही) हे ओर बड़े कामों में सब से पहिलो गाडो के कोच बक्स आर सवार 
 हेते हैं) ज्ञाक्‌ ओगिल जहाज़ पर थे ॥ / है 





शुक्रवार, अगस्त ३ ॥ 

कुहिरे से छाया हुआ दिन बहुत धुंध था आयरलेंड को आब वो 
हवा का यहो हाल हे आठ बजे जहाज़ों पर सलामी हुई गांजेज़ जहाज़ 
जिस पर भंडा था ओर होग जहाज़ जिस पर बड़ो भारो २ ताप चढ़ो 
थीं हम लोगों के नज़दोक घम मचाण थे यह बंदर बहुल बड़ा हे ओर 
इसमें कहे टाए हैं इसमें से एक बहुत बड़ा हे हम लोगों के सामनेहो 
स्पाइक का टाप हे कि जिसमें काले पानोवाले केदो रहते हैं इसके 
नज़दोक द्रूसरा शक ओर टाप हे इसमें ट्रकान वगेरह हे इसी के सोध 
में कोब को बस्ती एक पहाड़ी पर तसबोर सी मालम होतो हे लड़ाई 
के दोनों घुंबे के जहाज़ अभी आं पहुंचे ऐेडमिरल डिन्सन ओआर जहाज़ो 
कपग्मान लोग हमारे जहाज़ पर आण लेटर, लाड बेन्डन (कोन्टो के लाडे 
लेफटनेन्ट) लाडे थामग्ड, जनल टनेर, कमानियर काके के फेज़ के सलाम 
बजा लाए आलबटे जमोन पर उतरे ओर में लिखतो ओर नक़शा ख्वींचतो 
रहो जलपान करने को समय से पहलेहो आलबटे फिर आए ओर घुमते 
फिरते ओर जहाज़ पर के कमरों के देखते रहे ॥ 

दे बजे हम लाग इस सेर को जहाज को द्वाड़ कर फेयरी नाम 
जहाज़ पर लेडो ओर साहिब लेगों समेत जा सवार हुवे इस जहाज़ 
के चारों आर पाल ओर डांड़ बालो बहुत सो किश्तियां रहों पहिले 
बंदर के इदे गिदे घमे सब जहाज़ घ॒वें को नाव ओर सेर को किश्तियों 
पर से सलामी सर होतो थी फिर के।ब के अंदर गये उतरने को जगह 
लंबे बल जहाँज़ लगा यह जगह बहुल सुंदर सजी थो ओर आदमियों 
से ठपो छुड ओर जहाज़ नाव ओर क्िश्तियों का चारों तरफ़ हुज़ूम था 
रोच थ' पावर साहेब ओर दुसरे साहेब लोग रोमनक्राथलिक ओर 


प्राटेस्टेन्ट के पांदरोयों सहिल ओर फिर याट अथाल सेर के जहाज 0 
के क़्ब बाले लोगों ने ण्ड्रेंथ पेश किया इस के बाद लागों को इस 60 
ख़ुशी का परी करने के लिए कि इस स्थान का नाम कुइन्सटोन रस्वा 


हे कदम रखा में किनारे पर उतरो तोपों ने ख़ब शार मचाई लोप ख़ाना 
इतना नज़दोक रखा गया था कि कमरा जे थोड़ी समय के लोण बना 
0 था ओर जिसके अंदर हम गये थे दलकने लगा लोगों ने भी जयकारे 
) को आवाज़ से बड़ो धरम मचाई थो जल्दहों हम लेाग फिर जहाज़ 
पर सवार हुबं ओर काके को तरफ़ लो नदो के चढ़ाव पर चले यह 
बहुत सुंदर ओर देनें आर जंगल से हरा भरा कि मुझ के टामर 
नदो का स्मरण हे आया जाते हुवे देखने के योग्य मंक्लटोन नाम € 
णक देटा सा स्नान करने का घाट मिला इसके बाद झलाकराक कासल 
» जहां हम लोग एक सामन मछली ओर शक्क बहुत हो सुंदर आड्रेस 
बलाकराक के ग़रोब मछुवों से लेने को छन भर ठहरे ॥ 


ज्यों ज्यों नगर के निक्रट हुवे देखा कि लोग पेदल ओर घोड़े व 
0, गाड़ियां पर सवार नदो को तरह उमड़े चले आते हैं जब हम लेग 
0 काके पहुंचे फेयरो जहाज़ फिर बेंड़े बल हो गया ओर हम लोगों ने श 
0, सब णड़रेसों का. लोया पहिले मेयर ओर कारपोरेशन ने दिये उसो समय. ( 
मेयर को मेंने नाइट बनाया फिर प्रोटेस्टेन्ट बिशाप ओर पादरियों ने 
0 फिर रोमन काथलिक बिशप ओर पादरो कोन्टों के लाडे लेफटनेन्ट शी 
शेरिफ़ ओर दुसरों ने दिया दोनों जज जे अपनो क़चहरों कर रहे थे हैं 
, अपना अपना लेबास पहने हुवे जहाज़ .पर आएं जब यह सब बातें हे। ७ 
हा गडे. हम लोग ज़पोन पर उतरे ओर कहे क़दम पेदल जाकर उंस जगह 





3 संवार गांड़ो के दोनों तरफ़ हे। लिये मेयर आंगें गये थे ओर बहुत से 
0, लॉग जिन में लार्ड लिस्‍्टोल भो थे घोड़े ओर गाड़ीयों पर सबार पोछे 
॥, आते थे बारहवें लेन्सर को पलटन हम राह ओर पिनशन बाले ओर 
00 पैदल सिपाह रास्ते के देनी ओर परेट जमाये थे ॥ 

: इस्ते को हाल कुछ कहा नहों जाता पर इतना कहना काफ़ो हे कि चलने 
में दे। घंठा लगा हम लोग बड़ो बड़ी गलियों में मे सबार हे। कर गये उनमें से 
कई एक में दे। बारे गये वहां पर बड़ी भीड़ लगी थी लारण और वन्दनवारों से 
शामिंत थो गरमी और घल वहां पर बहुत थी । कालिज के ओर से हम लाग 
गये ले चार कालिज पारलियामेंट के आज्ञा से बननेवाले थे उनमें से यह भी 
शक्क हे लोगों ने हम लोगों को पेशवायों बहुत प्रीति से को ओर हर ण्क 
चीज कमालियत के साथ हुए आर बहुत ख़बो के साथ आरास्ता थो। 
काके नगर अंगरेजी नगरों के समान नहों हे बह परदेश सा दिखला 


) देता हे लोग शेर करते ओर बहुत जल्‍्दो गमे हे। जाते परन्‍्त स्वभाव 


बहुत उम्दा था इधर उघर दोड़ते ओर घक्कम घुक्को करते ओर हस २ 
» कर बाल चीलर करते ओर चोख मारते ओर स्त्रियां को सुन्दरता बहुल 
0 अद्भुत है इस बात से हम लाग बहुत आश्चयित हुये झेसो सुन्दर कालो 
९ आखे ओर बाल ओर दांत हैं कि उनका बेन नहीं हे। सक्ता सब ओरतों 
(00 में से शक लिहाद सुन्दर थो ओर कोड र बहुत सुन्दर था बे टेपियां 
है सिर पर नहीं देतो. ओर प्राय: लम्बे ९ नोले लबादे पहिनतो हैँ लोग 


0 बहुल बुरे कपड़े पहिनते यहां तक कि चिथड़े पहनते हैं ओर बहुतेरे 
8६ नोलो कुंतियां आर छेटे र पायजामे साथ पायताओं के पहिनते हैं.॥ . +8 
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_ किंग्सठान लंगडगाह डबलिन खाकी । 


6 सच 


न््ध्म्प्त्र्द्ल् 


चले टच पर ससस्सिसप्प्च्चडि 3: 
7७72५ > ४... वह... बडी. कै 
&. 


अत्तबार अगस्त ४॥ 
यहां कुशल से पहुंची अब में अपना हाल फिर लिखतो हूं पहिले 
न) अठाई घंटे लक समुंदर में ताड़ ओर तखो बहुत था परंतु सुहाबना 
था कलह चार बजने में २० मिनिट जब रह गया हम लोग वाटरफेडे 
0 लंगड़गाह में पहुंचे दहिनोी ओर पेठते लंगड़गाह में चट्टान हे ओर बाई 
है ओर समथर हे पर आगे बढ़कर दोनों ओर भ्रमि ऊंचो हे । हम लेग 
कं शक छेटे किले में गुजरे जिसे डनकेनन का किला कहते हैं जहां से 
0 जेम्स दूसरा बाइल को लड़ाई के बाद ज़हाज पर चढ़कर गये ओर जिस 
है) पर फिर ४० बरस तक तोपें न छूटीं आर ऊपर दे। छोटे २ गाबों के 
बीच जे कि दोनों आर थे हर एक अपने छोटे गिरजे के साथ जे 
9 चट्टान पर था पहाड़ो के चेटो पर सुंदर देख पड़ते हैं हम लेग ठहरें । 
॥) हम लोगों के बांदे आर के मछलो के सिकारगाह के पेंसेज कहते हैं 
0 यहां सालमन मछली बहुत होतो हे हम लोगों के खाने के समय डन 
0 मद्धिलियों का एक बहुत अच्छा नमूना आया था, आलबटे लड़के के 
७ साथ फेयरी फर बाटरफडे में जे। कि चढ़ाब पर ९० मील दूर हे जाने 
', का करद किया परंतु में थक गद थी ओर सिर मेरा घरमता था इसलिये 
(0 में ने जहाज पर रह कर तसबोर खींचना पसंद किया । साल बजने के & 
बाद आलबटे फिर आये परंतु जमीन पर नहीं उतरे ॥ 
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बैसरीगल पाक फीनिक्स पाके । 


आई आए आर्ट. के 2) हक आओ 


सेामबार अगस्त ६ ॥ 

इस सुहावनो जगह में जहां से उकले को पहाड़ी मनेहर दिखलाई 
देलो हे हम लेग रहे अब में फिर कलह का हाल लिखतो हूं साके 
आठ बजे हम लोगों का जहाज़ खुला तोन घंटे लक समुद्र में बड़ा 
भयानक तखो था मुझे ओर बच्चों के सम॒द्र को बिमारी हे गई पर 
हम लोग बेन्सफडे में चट्टान टस्कर के आगे बढ़े सब समुद्र कुछ 
घोमा छोने लगा ओर थोड़ो देर में बिलकुल थिर हो गया ओर संध्या 
बहुल सुहावनो लगतो थी जब हम लेाग आकहेड पहाड़ के आगे 
निकल गये तब बिक्को को पहाड़ो नज़र पड़ी यह बहुत मनोहर हे 
सुगरलाप ओर कारिक पहाड़ को चेटियां बहुत मेकोली हे ओर उनके 
सामने छेटो २ पहाड़िया हे ओर जिन पर बहुल जंगल हैं । साढ़े ६ 
बजे डबलिन को खाढ़ो हम लोगों के देख पड़ी ओर हम लोगों कोा 
वहां पर स्फिंकूस ओर स्ट्राम्बालो जहाज जा कि हम लोगों के साथ 
आने के लिये ठहरे थे मिले ओर उसो जगह हम लोगों के चिदंत 
नाम जहाज़ भो मिला ओर ड्रेगन नाम णक्र दूसरा जंगो जहाज़ 
लंगाड़गाह के बहुत नज़दोक मिला इन जहाज़ों के बड़े समुदाय के 
साथ हम लेग घीरे २ ओर शान से क्रिंग्टटन के लंगड़गाह में पहुंचे 
जहां कि हजारों तमाशबोन हम लेगों का जयजय कार मानते हुए 
॥, ठहरे थे यह बड़ा भारो लंगड़गाह है ओर यहां हजारों हर क्िसिंम के 
जहाज़ रहते हैँ उतरने को जगह में ब्ड़ो भोड़ लगो थो यहां को ८ 
चीजें बड़े दिललगाब को ओर मने।हर थीं | जब हम लेग उतरे की 





. तब ठोक सात बजा था स्॒थे के बेटने के समय आसपास को भूमि ' 
चमकती थो अच्छो र इमारते ओर जे कुछ वहां था सब प्रकाश के 
कारण बहुत मनेहर दिखलाई देता था हम लोगों के चारों आर 
) क़िस्तियां जमा हडे। आई लोगों के बड़ा उत्साह ओर हे था । जब 
हम लोग खानी खारहे थे उस समय नाव उतारे को जगह में जहां को 
पलटने खड़ो थां आई लाठ ओर लेडो क्रेन्डन ओर जाजे आर लाठ 
0 लेन्डसडान ओर लाठ क्लेरीकेट प्रधान मंत्री आर डबलिन के प्रधान 

/) पादरो आर ओर बहुत से लोग जहाज़ पर आये मुन्सिफ़ ओर उस देश 
(0 क्के रदसों ने अभिवादन पच्र सामने रक्‍्खा दस बजे हम लोग ओर 
0 लड़के आलबटे के पोद्धे २ फिर उतरे ओर सब लोग हम लोगों के 
। ; पद २ आते थे वहां बड़ी भोड़ जमा होगई थो लोग बड़े आनन्द से 


| ? हरा मचा रहे थे ओर जहाज़ां पर ताप छूट रहीं थो ओर बाजा बज 


रहा था सचमुच यह अद्गुत तमाशा था रेलगाड़ी पर जाने को सड़क 
लोगों से घिरो थी बोबो ओर साहबान लोग हम लेगों पर फूल फेंकते 
थे रेलको गाड़ी पर हम लेग लड़को क्लेरे डन ओर तोनों बोबियों के 
साथ बेटे पंद्रह मिनिट में डबलिन के स्टेसन पर पहुंचे यहां हम लोगों 
0) के गाड़ियां ओर सवार लेग जे कि ण्स्काट को उदी पहिने थे मिले 
| दे बड़े लड़के,हम लोगों के साथ ओर दे। छेटे तोने बोबियों के साथ 
चले सर ण्डवड बज्लकनो गण्सलेन्ड के प्रथान सेनापति गाड़ी के एक ओआर 
ओर द्ूसरो आर जाजे घोड़े पर सबार चलते थे ओर पोछे ? भड़कोला 
कपड़ा पहिने दूसरे आफिसर लोग आते थे सचरहवां भालौदार रिसाला 
0 ओर कड़ाबोन को पलटन हम लेगों के साथ थो यह बड़े आनन्द ओर 6 
0 आश्चय को बात थो क्िि इतने उत्साहयक्त लेग थे तिसपर भो इंतिजाम ' ; 





, बहुत अच्छा था फोज़ की संख्या नियत स्थान पर बाजां का बजना 
टोपी ओर रूमालें कां हिलना बड़ा जयजयकार का शब्द इन समों 
के कारण से यहां पर जे हुआ कभी न भलेगा ओर विशेष करके इस 
कारण जब हम इस बात के सोचते हैं कि थोड़ा दिन गुजरा था कि 
इस देश में बलवा हुआ था ओर जंगी आईन जारो थी । डबलिन 
बहुल अच्छा शहर हे शेकबील को गलो ओर मेोरिइन का चोक बहुत 
बड़ा ओर सुंदर हे बंक घर ओर द्रविन्टो कालिज वगेरह बड़ी भारी इमा- 
रतें हैं शहर में जाने का काई फाटक नहीं हे परंतु हम लोगों के जाने 
के लिये थोड़ी देर के वासस्‍ले एक छोटा फाटक बना दिया गया था यहां 
हम लेग ठहरें ओर शहर के केातवाल ने क्ुंजियां दो ओर चंद मुना- 
सिब बातें कहां आखिरो मेहराब में एक्र छोटो जोतो पेडुको जे बहुत 
सोधो थो ओर जिसके गले में जयत॒न को शाखा बंधो थो हमारी गोदी 
में लोगों ने गिरा दिया गर्मा ओर गदे बहुत था हम लोग बारह 
बजे फोनिक्स पाक में पहुचे जे कि बहुत बड़ा हे लाठ ओर लेडो 


क्रेन्डन ओर उनके घर के सब लेाग हम लोगों के दरबाजे पर पेशा- ४ 


बाई के लिये आये । यह बड़ा सुखदायक अच्छा घर हे इसके देखने से 
हम लेशोें के क्लेरमान्ट का ख्याल आया इसके सामने चल्॒तरे पर बाग 
था जिसे लेडी नारमनबी ने बनाया था यहां से पाक विक्का पहाड़ को 
श्रेणी: भलो भांति देख पड़तो हे हम लाग यहां बहुत अच्छे कमरों में 
अच्छी तरह रहे ॥ 
थ : मंगलवार अगस्त ७ ॥ 

! हम लेग देने बोबियों के साथ लाठ क्लेरेन्डन को गाड़ो में बिना 
!॥) किसो अनुचर के डबलिन में गये वहां के रइस लेाग हमारे पीछे २ आते 





) थे बहां लाग बहुत खुश थे ओर बड़ा शार मचा रहे थे पहिले हम लाग शी 
बंक घर में गये जहां के मुहृतमिमों ने हम लोगों को बड़ी खातिरदारी ८ 
से पेशवाई को फिर छापेखाने में गये ओर वहां से उन मकानों में जहां 
पहिले लाठ ओर सामान्य लोगों को मजलिय होती थो क्योंकि जिसमें 
अब बंक हे उसमें पहिले पारलि यामेन्ट का मकान था इस स्थान से 
हम लेग माड़ल सकल में गये जहां कि डबलिन के प्रधान पादरी ओर 
रोमन केथलिक पादरी मरे जे। कि अस्सो बरस का बुड्डा प्रतिष्ठा योग्य | 
हे ओर द्वूपघरे २ रहेसें से जे। कि सकल से वास्ता रखते हैं हम लोगों (६ 
के पेशवाद करने के लिये आये हम लोगों ने छेटे २ बच्चों लड़कियों 
ओर लड़के के चटशालों के देखा लड़कों के चटशाल में हम लोगों ने 
जबानो हिसाब के कई बहुत मुशकिल र सवाल प्रद्धा ओर उन्हेंने ख़ब (॥ 
जवाब दिया हर मजहब के लड़के यहां भरतों होते हैं अगर उनके ! 


मा बाप चाहले उनके डनके मजहब को बातें अलग २ सिखलाई 


जातो हैं परंतु मंगलपमाचार को बातें प्राप्नि करना ओर दान देना 
सब के जबरजस्तो सिखलाई जातो हैं यह किरिस्तानो मता के अनु- 
सार हे ओर यही सब जगह जारो होना चाहिये यहां से हरसाल 
हजार ह&लड़के पढ़ाये जाते हैं जिनमें से तोन सा के पठानो का काम 
॥ सिखलाया जाता हे इसके बाद हम लेगों ने द्विन्टो कालिज ओर णेरिश 
4) यमनोबस्‍्टों के देखा जिसका बन्दोबस्त ख़ब उम्दा नहीं हे क्येंकि रोभन- 
कथालिक भो भरतो छेते हैँ डाकटर टाड साहिब जे कि, सेक्रेटरी हैँ 
।9 ओर जे कि णेरिश भाषा के बड़े पंडित हैं हम लोगों के" बहुत मने- 
.ह हर हस्ताक्षर ओर बहुत सो पुरानो बस्तुओं के दिखाया इसने हम लोगों 
५ के के सेस्ट कलम्बा को किताब जिसमें हम लोगों ने अपने नामों का ६ 





। ) द् लिख लिया था दिखलाईे ओर उसने बादशाह ओज्नेन को सारंगी के ६ 
0 भी दिखलाया ॥ 
॥ यहां का पुस्तकालय ट्रिन्टी कालिज को नाई बहुत बड़ा ओर शो- 
2 भायमान है इसके बाद हम लाग मकान को आर चले सड़कों में भोड़ हर 
बहुत बड़ी थो ओर लेग हमारे शुभचिन्तक थे ठहर २ कर पानो भो थी 
है कुछ बरसला था। एक बजे के बाद हम लोग मकान पर पहुंचे खाना 
) खाने के बाद आलबटे डबलिन में फिर गये ओर में मकान पर लिखतो : 
0 घठलों रहो ओर लड़कों का कुछ सबक भो सुनतो रहो । पांच बजे के 
६; बाद हम लोग किलमेनद्रम असपताल में जे। यहां से बहुत नज़दोक (६ 
था गये लाठ क्लेरेन्डन हमारे ओर बोबो लोगों के साथ गाड़ो में जाते 9 
आलबटे ओर दूसरे रइ्ेस लोग घोड़े पर सवार थे । सर णड़बड्ड ज्ञे- 4 
0) कनो ओर इसके साथ के अफसर ओर जाजे हम लेगों के बहां मिले 
| हम लेगों ने वहां पुराने इंगलिस पानेवालों के गिर्जे के। ओर दालान (| 
2 के जे कि बहुत भारो कमरा था जिसमें सब इंगलिश पानेवाले खाना था 
00 खाते थे जेसे कि चेलसिया में देखा इसके बाद हम लेाग सर ण्डबडे के (| 
2 खास कमरों के देखा फिर हम लेग गाड़ी पर सवार छोकर डब- 
लिन के खास जगह्ढें के देखने के लिये गये कालिज ग्रोन जहांअकि बि- 
लियिम तोसरे बादशाह को मृरत हे स्टोफन ग्रोन जे कि फोरकोटे के 
नज़दीक ओर जे कि बहुत सुंदर इमारत हे इन देनों का भी देखा /॥ 
कई जगहें में बड़ी भोड़ लगी थो यव्यपि हम लोगों के आने को खबर उनके ०, 
न थो | हम' लाग सात बजने के कुछ पहिले मकान पर पहुंचे । यहां 
पर बड़ा भारी खाना हुआ । खाने के पोछे दे तोन सा आदमी जिन 66 
में कि बहुत से रेसलेन्ड के रदेस थे आये इसके उपरांत नाच होने लगा ॥ | 





; जब ण्क बजने के २० मिनिट बाको था डबलिन को ओर चले 
, दसरी बोबियां ओर हम शाम का कपड़ा पहिने थे दूसरे साहिब लेाग 
00 उ्दी पहिने थे हम लोग सोथे किले के आर गये यहां सब चोजें सेन्ड- 
। , जेमसेस लेबो के तरह थीं | सोढ़ी ओर सिंहासन का कमरा ठोक महल 
हा 0 को नाई था हमने सिंहासन पर बेटकर लाड मेयर के कांपारेशन के यु- 
॥) नोवसिंटो के लाठ पादरी के रोमनकथालिक पादरियों के ओर एन्‍जलोकन ही 
॥ पादरो ओर प्रेसबेटोरियन पादरो के ओर क्लेकर्स लोगों के अभिबादन- ८ 
0 प्र के सुना उन्हेंने आलबटे के भी अभिबादन पत्र दिया इसके उपरांत 
री) णक बड़ी सभा हुईं जे कि जब छ बजने के २० मिनिट था बरखास्त 
(0 हुई दे हजार आदमो यहां हाज़िर थे ॥ 
2 बृहस्पतिबार अगस्त ६ ॥ 

फोनिक्स पाक में बरकनदाज समेत ६९०० आदमी को बहुत अच्छी ५ 
ओर भारो कवाइद हुइ संध्या समय हम दोनों ने अकेले खाना खाया 
ओर साके आठ बजे डबलिन के बेठक में जाने के लिये रवाना हुए यहां 
संध्या समय प्रायः लाग जमा हेतें हैं में ऐेसा साचतो हूं कि दे तोन 
0 हजार आदमी हमारे सामने से गुजरे ओर १६०० बोबियां भी हाजिर । 
0 थों। जब यह, सब समाग्र भया हम लोग सेन्‍्टपेद्रिक के दालान में से /॥ 
री ओर टूूसरे कमरों में से टहल गये भीड़ भड़ी थो हम लोग साढे बारह 
8) बजे फीनिक्स पाक में फिर आये तबतक सड़कों में बड़ो भोड़ लगो 
थी शहर में रोशनो ख़ब हु थी ॥ है 

शुक्रवार अगस्त १० ॥ 
ज़ब बारह बजने के पंद्रह मिनट बाको था हम लेाग अपने हमराहियों 





क्‍) के साथ लोन्सटर के ड्यक के मकान कारटन के चले लाडे ओर लेडो क्लेरेन- 
0५ डन हमारे साथ गाड़ो में थीं । हम लेग उड़लेन्ड हेकर गये यह जगह 
५ ह्लेट साहेब की हे ओर इसमें बहुत सुन्दर नेब्न के वृत्त हैँ आर मेनथ के 
॥) प्रप्रेटरी कालेज के भी जाते वक्त देखा जब कारठन के निकट पहुंचे हम 
0 लोगों ने बहुत से मेनथ के विद्याथियों के देखा कारंटन का उपबन 
॥॥ बहुल साहावना हे । हम लोग यहां एक बजे के थोड़ो देर बाद पहुंचे 
) ओर यहां लोन्सटर के ड्यक ओर डचिस ने किलडेर के लाठ ओर उनके | 
॥ श्र अनुचरों ने रेपटन साहेब उनको बोबो ओर दे। लड़के ने हमारो पेश- (8 
(0 बाई को। हम लेग बाग में टहलने के गये जहां कि सब लाग बटुरे थे ओर थी, 
॥) जहां दो बाजे बज रहे थे यह बाग फरासोसी बाग के समान था ओर ९ 
इस में गेरलंड के इवब वृत्त को कितारें लगीं थो । हम लेग दे। बार 


, बाग के चारो ओर घूमे ड्यक हमारे साथ थे ओर आलबटे डचिस के 
॥) साथ । ड्य॒क बड़े दयलु ओर अच्छे आदमो हे ॥ 


2 खाना खाने के बाद हम लोगोंने मकान के बाहर टहल कर अति म- 
) नोरम गंबारों का नाच देखा शेरलेड के लेगों का नाच सकाटलेंड के 
॥, लोगों के नाच से बहुल भिन्न हे यहां के लोग बेसा उम्दा नहों नाचते 
0 ओर पैर भी दुसरे तरह से उठाते घरते हैं माने कि ठोक गंबार हैं 
0 लाग बहुल खराब ओर मेटा कपड़ा पहेनले हैं ओरलें.दुशाला ओठती 
0 हे । यहां एक आदमी दिखायी दिया था जे क्िि इस स्थान का नम्न॒ना | 
( मालम पड़ता था उस को टापो णेसी टेढठी थो कि एक्क कान पर ठहरो 4 
|) थो दूसरे लाग नोली कुतियां, बहुत डटंग पैजामे ओर नीले मेले पहेने (६ 
५ थे यहां तोन बुढ्ढें ओर ठुबेल मनुष्य बांसुडी बजाते थे यहां को ओर ० 
स्काटलड को बाॉंसुडो में बड़ा भेद हे । इसमें से ख़ब आवाज . नहीं थी! 





0) _ निकलतो क्योंकि लोग मुंह से नहों बजाले परन्‍्त छोटी २ घाकनो रखते ६ 
५ हे जिसके हाथ से इधर उधर किया करतें हैं । हम लोग विहारस्थल (0 
|! के चारो ओर घ्रम कर ओर ज्यक आर डचिस के साथ गाड़ी में बेठ कर 
॥) शबाना हुये हमारे साथ को बोबो ओर साहेब लोग पोछे २ एक बड़ो 
 गाड़ो में आते थे ओर दूसरे लाग कोई गाड़ो में कोड चेड़े पर ओर कोई 
॥ दोड़ते साथ चले आते थे परंतु ये लाग बड़े सुशील थे । ड्यक उन पर ४ 
0) इलने मिहरबान हैं कि लोग जे। कुछ बे कहें कर डालेंगे । गम्मी बड़ो 6 
0 थी परन्त लोग ऊन को मोटो ₹ कुरतो पहने तमाम रस्टे दोड़ते आये 
५ यह जान पड़ता हे कि यहां के निवासो इसो तरह को कुर्लो पहनले हैं । 
0) उपवन से हम लेग शक स्थान पर आये जहां से कि बिकले पहाड़ी 
ः भलो भांत देख पड़तो थी । फिर हम लेग ण्क्र बिलकुल नये रस्ते से 
| गये ले। कि चट्टानों के काट २ कर बनीं थो ओर जे णक खाड़ो मे से /॥ 
रा! गई थो इस खाड़ी में बहुल अच्छे २ पेड़ एक जलाशय के निकट चट्टान ६ 
0 पर जमें थे । हम लोग गाड़ी पर से उतर कर शक काठ के पुल पर से 
टडलते २ एक छेटो ओर सुथरो मोपड़ो में जिस के कि डचिस ने जोंघे ०, 
बगेरह से शे।भिल किया था गये हम लेग एक चार पहिये के देहरो गाड़ो € 
पर सवार होकर जिसमें बहुल शार छोला था ओर जिसमे बहुत से लोग ( 
0 बेठे थे फिर गये में आलबटे ओर ड्यूक् के बोच में एक ओआर बेठो थो हा 
ं ओर डचिस लेडो जेसेलिन लाठ क्लरेन्डन ओर लेडो बाटरफोडे द्रूसरो आर । 
40 जाजे पोछे बेठा था और मुसाहेब काचवान के दाने आर बेटे: थे । ज्यॉही 0 
0 हम लोग मकान पर पहुंचे त्योंझ्डी ही मेहमानदेरों से रुखसल'होकर एक दू- 
4 सरोराह से जा कि लिफी के किनारे को ओर से गई हे कलेनसे के पाक में 
॥) से हराकर फोनिक्स पाके के। गये यहां बहुत से बोच के मनोहर बच हैं. (| 





9) ओर इन से बहुत सी जमीन ठप गई हे ओर आगे अठ़कर सड़क ओर 

नदो के किनारे पर सुंदर सिकामार के वृक्त थे । हम लोग लक़न के ( 
गांव में से होकर गये जहां कि सब चीजे भलो भांति सजो थीं ओर बे / 
ओर लारल के मेहराब बने थे | हम लेग स्ट्राबेरीबेड के नोंचे ह्वाकर /ी 
गये इनके बड़े किनारे जिन के नोचे कि बेठने को जगह बनो हे ओर (| 
लाग जे। डबलिन से स्ट्राबेरी खाने के लिये आये थे अत्यंत अद्गुत देख 
पड़ा पांच बजने के कुछ बाद हम लोग मकान पर पहुंचे ॥ 


_त-स्‍सन्‍ररूओ< अफसर 


विकटोरिया और आलबएटे के छत पर लाकरेन में । 


अतवार अगस्त १९ ॥ 

| हम लाग एक्र बहुत खराब ओर छेटो राह से आकर यहां ठहरे । / 
ः 8 अब कुछ शुक्रवार का वर्णन करते हैं | छः बजने पर हम लेग फोनिक्स पा- 0 
(0) के से जहां हम लेगों का काल हे से व्यतीत हुआ था आगे बढ़े ( 
४ लाठ क्लेरेन्डन ओर दे बड़े लड़कों के जे। कि हमारी गाड़ी में बेठे थे. ५ 
९) साथ ओर कुछ सबारों के साथ डबलिन के रेलबे स्टेंशन के गये । 
80 नगर में बड़ी भोड़ थो ओर लेाग बड़े उतसाह युक्त थे | ज़ाजे हम लोगों 
के वहां मिले ओर उनके उस गाड़ी में जिसमें क़ेरेन्डन लाठ 
लेन्डडोेन ओर बिबियां हम लोगों के साथ था बेठा लिया | हम ५ 
लाग बहुत जल्दो किंग्सटोन में पहुंचे इहाँ पर इस समय में उतनेहों ( 


$ मनुष्य थे आर उतनहीं उत्साह था जितना कि जब हम लोग यहां . 0 ६ 


) से रबान्य हुए था । हम लोग किंग्सटोन में घोरे २ बढ़कर पेडलवाक्स पर ९ री ) 





खड़े हुए यहां लोग बड़ा हारा मचा रहे थे ओर तोपें जहाज़ पर से ७ 
। छूटताी थों। में जब बहां से चलने लगी तब अपने रुमाल के बतेर उनको 
00 ज्वेरखाहो कब्ल करने के लिये हिलाया | हम लेग शीघ्रद्धि हाथ ओर 
॥) शेस्लेग्ड थे में से ह्वाकर गुजरे जहाज़ बहुत घोमे ९ चलता था यद्यपि 
५ समुद्र में इलेस था ओर रात अंधियारों थो ओर पानी बरसता था । 
0) हम लोग डरले थे कि तफान आजेगा ॥ 


शनोश्चरथार अगस्त ९९ ॥ 2) 
गी हम लोग बेलफास्ट के लंगर गाह में चार बजे पहुंचे । ह॒वा बड़े जार (॥ 
१0 से उठो ओर सुबह भी बहुत खराब थो हवा जार से बह रहो थो। 


॥) रात का हम लाग आराम से नही सोये हवा खराब हो होतो गई यहां 


$) तलक को तफान सो हे। गद्दे ओर इसी कारण यह भी ठोक न था कि हम 
$$ लोग बेलफास्ट से फिर आने के बाद स्काटलेड़ में जायंगे हम लोगों का 
0 इरादा ते ण्साही था।मेयर ओर जरनेल बेन बृग जोकि खाना खाने के 


|; 0 बाद जहाज़ पर आये हम लेगों से मिले । सवा एक बजे हम लोग 


& बोबियां के साथ फेयरी पर गये । यद्यपि हम लोग नोका में दोही / 
॥) पिनिट थे तिस पर भो चढ़ने उतरने में बड़ा मटका लगता था ओर 
) नोका का इधर उधर हिलना भो बहुत बुरा माल़म पड़ता था | हम 
8 लोगों के णक्क खेमें में बहुल देर तलक रहना' पड़ा क्योंकि तरगें 
॥/ इतनो बड़ो उठतो थो कि फेयरो बिलकुल फेन से छिप जातो थो। 
(0 दम लोग हालोडड ओर कारिकफगेस के बोच से जे। कि बिलियम तेसरे 
॥ बादशाह के पहले पहेल उतरेन का स्थान होने के कारण मशहूर हे होकर 
४ आधे घंटे में बेलफास्ट पहुंचे स्॒य्थे भगवान को कृपा से नजर पड़ने लगा ॥ 4 

हम लेग उतरने के स्थान पर जहां कि बहुत से लोग इक़ट्ठा ये थी 





3) ओर ले कि ख़ब सजा था किनारे २ रहे । लाठ लन्‍्डनडरी जहाज़ 
५ पर आये ओर मेयर जिम का हमने नेट बनाया प्राटेस्टेन्टमतावलम्बो 
/५ डोन के पादरो काथलिक पादरो डिनविर जे। कि बहुत अच्छे ओर सु- | 
श) >शील हैं इस के-टो के शेरिफ ओर मेम्बर लेोग लाठ डानोगाल जिसके हाथ 0 
0 में करोब बिलकुल के बेलफास्ट हे डाकटर हेनरो जे कि नये कालिज 
0 से आये थे ओर बहुत से प्रेसबेटोरियन लोग (क्योंकि इस ब्ग के मनुष्य 
2 यहां बहुत हैं) अभिवादन पत्र ले लेकर आये । लेडो लन्‍्डनडरी ओर ४ 
॥) छस को लड़को भी जहाज़ पर आयो। जहाज़ पर से तट़्ा जिस पर से (॥ 
0, हम लोग उतरनेवाले थे उतारने में देरी लगो क्योंकि यह बहुत बड़ा 
५ बना था परन्त कई छोटे तले बिछा दिये गये आर हम लेोग सुबिस्ते से 
(2 किनारे उतरे । उतरने का स्थान खब सजा था ओर अच्छे २ बिछेने बिद्धे 
॥ थे। लाट लन्‍्डनडेरो को गाड़ो में में देना बोबियां के साथ सबार हु 
लाट पोछे दे पियादे रेनव्िकि ओर घिरबेज के साथ बेठे थे ये दाना थी 
0) बड़े लांबे ओर भारों मनुष्य हैं ओर वे लोनें। बड़े कुबिस्ते से बेंठे रहे 0 
9 होंगे | नगर फूलों परंदो ओर जयसम्बन्धो मेहरातों से सजा था । दा- 
१ लाने में बहुत से मनुष्य थे ओर उन्हें ने हम लोगों को पेशवाई हे 
॥) से को यहां के लोग बहुत से कामों से मिल कर पेदा हुए हैँ ओर 
0 यहां कि स्तियां सुंदर नहीं होलो हैं इस काल पयेन्त में कहने के भ्नल 
५ गद थो कि उन्होने उन मेहराबों पर अपने प्रिय सिडमिल फेलेटो पदों 
॥2 के लिख दिया था जिसका अधे शेरिश भाषा में अगणित प्रकार से अ- | 
भिवादन करना हे । यह भाषा गेलिक भाषा के समान हे ओर लेगें (६ 
को सामान्य भाषा हे । पुसतन काल को बहुतसो पुस्तकें इस भाषा में 
लिखो है । यद्यपि गेलिक भाषा के लोग सबेदा बेलले तथापि केबल 





पचास बरस से इसमें पुस्तकें लिखो जातो हें । वे लेग बारंबार सिड 
मिली फेलटो के अनेक प्रकार से कहले थे लाठ डानगल चेड़े पर € 

चढ़ कर गाड़ो के गकक आर चलते थे ओर जनल साहिब दूसरी आर । थी 
हम लेग पटुआ ओर छाल का कपड़ा देखने के लिये लिनन 

हाल में ठहरे ॥ लाठ डोनसेर ओर ओर बहुत से लोग वहां हम लोगों 
को पेशवादे को ओर बहुत से कमरों में से लिया गये जहां हम लाग 
इन बस्तुओं को बनावट के शुरू से आखिर तक देखा-। पहिले पे 
के देखा तब रंगे हुए पटुये का देखा ओर फिर बने हुए पढये को 
देखा । उसके पिछे छाल के कपड़े किमरिख ओर ओर दूसरे प्रकार के 
कपड़ों के देखा । सचमुच इनके देखने से बड़ा हे छोता हे ओर यह 
अदुत बात हे कि केसे अच्छे कपड़े अब बनते हैं । फिर हम लेग अपनो 
गाड़ी पर सवार हुए । इस समय लान्‍्डनडरो साहेब अपने अप्रिय स्थान ७! 
पर नहीं बेठे । हम लोग बोटानिक बाटिका को ओर से गये ओर वहां | 
पर नये पाठशाले के जिसमें पढ़ना पढ़ाना अकतबर महोने से होगा 
देखने के लिये गाडो में से बाहर निकलकर ठहरे | इस पाठशाला का 
मकान अत्यंत सुंदर है । हम लेग बहुतसी गलियों में से हराकर अपने 
खाना खाने के जगह पर आये । बालफास्ट का नगर बहुत अच्छा हे । 
! इसमें बहुत से अच्छी २ इमारतें हैं इनमें बंकघर ओर ण्लचेनज घर 
हैँ । यह नगर लिवरपर ओर मेनचेस्टर के तुल्य गेरलेन्ड में समझा जा- 
ता हे में कान्सटबलरो का हाल लिखने का भूल गद थो ।-इन लोगों मर 


९ को संख्या १३,००० हे ओर ये प्रायः णेरिश रोमनकथालिक है | परसाल ६, । 


को लड़ाई में इनमें से एक मनष्य ने भी रेरलेन्ड के बलवाइयें के सहा- । | 
» य्ता नहीं दी | ४ ;। + कक कर 4४०" ! | 





हम लेग बड़े हषे के साथ यहां से आगे बढ़े ओर साढ़े छ बजे । 
बिकटोरिया ओर आलबटें जहाज़ पर पहुंचे । हवा बड़े जार से 
» बह रहो थी ओर इस कारण जहाज़ के भीतर जाने ओर बाहर आने 
में उत्तनहों तकलीफ पड़ी जितनो कि पहिले पड़ी थी । हम लेगें ने 
यह बिचार किया कि यदि हवा तोन चार बजे तक न कम होजायगी 
ले हम लोग जहां थे वहीं रात के बितावेंगे । बहुल सो हषे को आग 
आसपास के पहाड़ों पर ओर किनारों पर बरतो थी ॥ 


अ्लवार अगस्त | ९ ॥ 

दिन अच्छा न था ओर अच्छे हाने को कुछ आशा भी न थी इस- ४! 
लिये हम लेगों ने दे बजे लःकरयन वा लामलश के जाने का कस्ट्‌ 
क्रिया । साढ़े दस बजे लाठ णड़ाकस ने धम्म को बातें पढ़ी इस समय 
दे बड़े लड़के यहां मोज़द थे | शहर ओर देश के प्रतिष्ठा के लिये थे 
9 में बढी का उबलिज का लाठ बनाना चाहतो हूं इसके कोई शेरिंष | 
॥ पदबो नहों हे परन्त स्काच कई शक हैं ये पदक्षियां पहले पहल 
स्काटलेंड के बादशाह के अधिकार में थों ओर जिन्हें के हम ने ८ 
जेम्स स्काटलंड के छठे ओर इंगलंड के पहले बादशाह से पाया हे । 
हमारे पिता के पदबियों में से ऊपर कहाँ पदवी णक्क थो सफर के लिये 
जहाज़ पर तेयारो ख़्ब न थो किश्तियां उठा लो गयी थीं ओर सोढो 
जिस पर से हम लेग बड़े सुबिस्ते से चढ सक्ते बहुल नजदोक लगायी 
गई थी बिलकुल कालोन उठा दिये गये थे ओर सब चोज ढांप दो 
ही, गदे थो सचभुच मेरे डर कारण विना न थे । दे। बजे हम लाग चले 
१ ओर में जहाज़ के नोचे कमरे में गयो ओर लेट रही परन्त जिस वक्त थे 
0 जहाज लगड़गाह के बाहर हुआ पेंतालोस मिनिट तक इतने जार से 





इधर उधर डगमगातो थो कि बहुत डर मालम होता था और दे। ( 
शेसी तरंगे जहाज़ पर से गुजरो कि में को न भलेगी | परन्त घोरे ९ € 
तरंग का उठना कम हे गया ओर पांच बजे हम लेग लाक रैन में पहुंचे 
» ओर भगवान को सफर के अन्त में पहुंचने पर शुक्र गुज़ारो की । आ- 
लबटे हमारे पास आये ओर में उनके साथ जहाज़ के छत पर गे 
उसने हम से कहा कि कितना भययुक्त सफर हुआ । पहला बड़ा तरंग 
जे। जहाज़ के ऊपर से गया उसने सब के हर तरफ गिरा दिया। 
छोटा अफी # गिरपड़ा आर जहाज़ के छत पर उतिराने लगा ओर भीग 
गया क्येंकि छल पर पानी भर आया था । आलबटे ने मुझ से कहाँ 
कि जब बड़े २ तरंग जहाज़ के बगल में दिवाल के तरह उठ २ कर 
लगले थे ते बड़ा भयानक मालम पड़ता था । हम लोगों ने लाकरयन 
में इलना आगे बढ के लंगड़ न डाला जितना कि दे बरस पेश्तर 
डाला था यह बहुत अच्छा लंगड़ डालने का स्थान था ओर हम लोग 
बड़े सुख से रहे । आलबटे किनारे गये ॥ 
सेमबार अगस्त १३ ॥ 
हम लोग सुबद्द चार बजे रवाना हुये आर जहाज़ घोरे २ अच्छी ७ 
तरह से चली जाती थी | खाना खाने के वक्त पर हम लोग क्लेड़ में 
पहुंचे दिन अचक्ष्छा न था ओर तरंगों के कारण किनारे कि चोज़े दिखलाई € 
न दीं । हम लोगों ने ग्रेनाक के बाईं आर छेाड़ दिया ओर लाक गाइल । 
में कुछ द्वर चढ गये जे कि लाक लांग में जाकर फेल जतो हे यहां 


| है जा कि घड़ो 'उकरी दे ओर ले कि चट्टान युक्त पहाड़ों के ठोक नोचे हे हे 


. * शाहजाठा आलफ्रेड ॥ 





शी, है इतना गहरा पानी है | हम लोग फिर फिरे ओर लाक लांग में गये ५] 
जा कि बहुल रमणोक हे ओर जिस से में बहुत परिचित थो | हम 
लोगों ने अरोकर (जहां से मोल आरम्भ छोतो) में जहाज छोड़ दिया 
ओर लाक लेमंड जाने का इरादा किया जहां कि ग़क घ्रथ को जहाज़ 
हम लोगों के लिये लगो थो परन्‍्त इस बीच में पानी बडे जार से बरसने 
लगा । हम लोग मुफ्त में रक्त घंटा ठहरे ओर यह कसद किया कि ७४ 
खाना खाने के बाद तोन बजे चलने को केशिश करेंगे । हम लोगों ने के ! 
१ श्वाना खाया ओर किश्ती पर सवार हुये क्योंकि बादल कुछ खुल गया 
था परन्त फिर पहले से जार से भो बरसने लगा ओर हम लोग रंज 
करके फिर आये परन्त आलबटे णनसन सर जेम्स क्लाके ओर कप्मान रा- 7 
 बिन्सन साहेब के साथ उसो वक्त चले गये । बोंही बादल ख़ल गया ) 
ओर में रंजीदा हुईं कि में न गई परनन्‍त इसके बाद कई शण्क बड़े २ 
मकोारे हुये । हम लोग चार बजे के कुछ पहले आरोकर से रवाना हुये 
ओर फिरते समय लाक लांग बहुत सुन्दर मालम पड़तो थी ॥ 
पथे मंगलवार अगस्त १४ ॥ 
हम लोगों ने कल रोजनोथ को खाड़ो में जे। कि रोजनोथ के नज- 
दोक हे ओर जे। बहुत अच्छी जगह हे लंगड़ डाला यह खाड़ी उन 
पहाड़ों के तरफ दोख पड़ती हे जे कि लाक गायिल में हें । इनमें 
से एक आरगेल के ज्यक का वोलिंग ग्रोन कहाता हे । आलबटे आठ 
बजने के थेड़ीही देर बाद लाक लेामंड के अच्छी तरह देख भाल करके 
फिर आये ओर यद्यपि बहुत मकारा हे रहा था तिस पर भो उन्हेंने 


# रावण्य को गुफा के देखा | हम लेगों के साथ क्मान बिचो जा कि शा! 


60 सन्‌ ९८४० इसवो के सफर में साथ थे ओर जे कि इस सफर में भो हम 





ट लागों के मागदर्शक थे कप्रान कृसपिन ओर कप्नान राषिन्सन जिन से क्रि 
सुबह भेट हुईं ओर जे कि लाक लोमंड में आलबटे के मागदशेक थे ओर 
(0, जे कि हम लोगों के भी सनु १८४० इसबो में थे खाना खाया ओर हम ले।ग 
बफ के चट्टान बगेरह के बनावट को बहुत सुहावनो बातें करते थे कप्मान 
बीचो जे| कि घड़े बुद्धिमान पुरुष ओर जे कि सारो दुनिया घ्रम चुके हैं 
भो बोलते थे । ये सर ण्डबड पेरी के साथ उत्तर ध्रव में गये थे ओर 
कहते थे कि चार महीने तलक इन लेोगें ने दिन न देखा | इन्हें। ने जहाज़ 
पर बफे इकट्ठा! करके उसके। ते से ठांप दिया इसलिये कि ठंठ न आबे ॥ 


बालमेारल बुधवार अगस्त १४ ॥ 

यह शक स्वप्न सा जान पड़ता हे कि हम लोग अपने हेलंड के 
मकान में फिर आये यह सच मुच नहीं जान पड़ता हे कि हम लोग 
एक वे पहले यहां थे अब में कल के समाचार के लिखतो हूं । जब 
नव बजने के ९९ मिनिट बाकों था हम लोग फेयरी पर चढ़े आर 
यद्यपि पानो जार से बरसला था ओर हवा बह रहो थी तिस पर भी ) 
क्लेड के चढाव से होकर ग्रनाक पहुंचे ग्रेनाक में पहुंचने के पहले हवा 
त्रफान सो बह रहो थो । हम लेगें ने ग्लासगो के बन्दर से हे।ते हुये 
डम्बारटन ओर यकेसोन पहुंचे । यहां नदी बहुत सकरो छे ओर बहुत 
टेठो मेठो छाकुर बहतो हे ओर जब ग्लासगो के बहुत पास आगये 
तब यह देख पड़ने लगा । ज्यों २ हम लोग नज़दोक पहुंचे त्यां २ 
हम लोगों ने लोगों के समुद्र के लट पर अथवा समस्थान पर खड़े 


देखा उस समय बड़ा सोहाबना लगता था जब कि मनुष्य जे कि । 


? किनारे पर खड़े थे हम लोगों के जहाज़ के कारण उठो हुई छाटो ९ ही 
0 लहरों का देख कर भागते परन्त प्रायः गिर पड़लेथे॥ 5 ४ मी 





) .. जब हम लोग ग्लासगो में ग्यारह बजे पहुंचे दिन जे कि पहले 
खराब था अच्छा छ्ोेगया ओर बराबर गेसाहो रहा | बहुत से लोग 
» अभिवादन पत्र ले ले आये परन्‍्त सब से पहले लाट प्रोबासट जिन के कि 
हम ने करनेल गेरडन के तलवार से नेट बना दिया था अभिवादन पत्र 
लेकर आय इनके पोछ्धे इस देश से एक आया फिर पादरियों के तरफ से आया 
ओर अन्त में सेदागरों के तरफ से | इसके बाद हम ले तुरन्त उतरे ओर 
उतरने का स्थान ख़ब सजा था। देनों बड़े लड़कों के साथ हम लोग गाड़ो 
पर सवार हुये ओर देने छेटे पोछे २ आते थे । गलिसन साहेब जे 
कि बड़े पोराणिक हैं ओर जे| कि शेरिफ हे हमारो गाड़ो के एक तरफ 
सवार होकर चलते थे ओर ट्रूसरो तरफ जरनेल रिड्ल जे। कि स्काटलेंड 
में फाज के प्रधान हैं । भोड़ बड़ो ओर उच्चंड थो परन्‍्त्र इन्तिजाम 
बहुल अच्छा था | गलिसन साहेब ने कहा कि पांच लाख मनुष्य वहां 
थे । शहर बहुत्त अच्छा हे यहां सड़के पत्थर को बनीं हैं ओर बहुत शी 
अच्छी २ इमारतें ओर गिरजे भो हैं । हम लाग एक पुल पर से गये जहां से 
दाने तरफ के घाट बहुत अच्छी तरह से दिखाई देते थे आलबटे ने ४ 
कहा कि यह ठोक पारिस के तरह हैं । यहां बहुत से बड़े २ मकानात 9 
ओर द्वूकाने हैँ ओर जहाज़ें भो बहुत हैं । हम लोग पुराने गिरजे में गये थे 
जहां कि बछे प्रिन्सिपल मेकफारलेन ने हम लेगों को पेशवादे को ओर 
» जब को फाटक से टहलते जाते थे दम लोगों का उन्हें ने एक बड़ी 
॥9 भारो चिमनी दिखलायो यह प्रध्छो पर सब से ऊंची हे ओर यह ण्क 
) यन्त्रगृह के अधिकार में हैँ । गिरजा बड़ा सुन्दर हे ओर इस में गाने 


हे! का स्थान ठोक प्रेसबेटोरियन गिरजें के गाने के स्थान के सदृश हे । 


9 लोगों ने हम लोगों के गुफाण दिखलायों ओर प्रादड़ियों के गाड़े जाने ; 





) का स्थान भी दिखलाया यह बहुत अज़्छो अबस्था में हे । यहां का 
शिल्प कमें बहुत अच्छा हे । इसी गुफा का बणेन राबराय नामक थी 
पसतक में लिखा हे यहां पर राबराय फ्रेन्‍्कआसब्ेनिडस्टन से कहा था 
कि बह बड़े खतरे में था इसमें सेन्ट केन्टोजणे का जिनके लोग प्राय: 
सेन्टमन्गे। कहते स्मरणस्तम्भ हे फिर हम लोग अपनो गाड़ियों पर सवार 
होकर युनोवस्टी के मकान के देखने के लिये गये । बहुत से बुद्गान ओर 
अमोर लाग इसो युनोवस्टी के पढ़े हुए हैं । यहां हम लोग पहुंचे ओर 
लोगों ने अभिबादन पत्र का पढ़ा । हम लेग यहां दे। तोन मिनिट के 
लिये ठहरे ओर फिर एक्सचेंज घर के गये जिसके सामने मरोचिट 
को बनाई हुई घेडे पर सवार ड्मक आफ बेलिंगटन को मरत रक्‍खो 
हे सचमुच यह म्रत ठोक ड्पक साहिब को नाई हे ओर भलो भांति 
बनो हे | हम लोग रेलवे स्टेसन पर पहुंचे ओर तुरंतही वहां से 
रघाना हुए । कुछ ट्रर पर ८६2रलिंग से आगे बढ़े ओर चार बजने के 
कुछ पेस्‍्तर पथे में पहुंचे जहां लोग खेरखाह हैँ । हम लोग चारों 
लड़कों के गाड़ी पर बेठाकर जाजेइन के गये जहां कि हम लोगों के 
बह्ी कमरे मिले जे कि पहिले मिले थे । आलबटे तुरंतहो बन्दोगृह 
देखने के गया ओर ६ बजे हम लोग लन्‍्डन की सड़क को ओर से जा 
» कि मानकृफी के गयो हे गाड़ी पर चढ़कर गये । यहां से सब चोजे 
अच्छी देख पड़तो थी विशेष करके पथे ओर टठाय का पुल ॥ 


ः बुल्लुबार अगस्त १९ ॥ ५ 
।क्‍ आठ बजने के जब १४ मिनिट बाक्ो थे लब हम 'लोग यहां से 
१ रवाना हुए । दे लड़के ओर बिको हम लोगों के साथ गाड़ी में थी । ७ 
0 एलिस बोबियों के साथ हम लोगों के पीछे २ आती थो । म्रह् याचा हर 





। ) बहुत बड़ो थी परंतु हम लेग अच्छी २ जगहों में से हेकर गये । 
जब हम लेग पथे से आगे बढ़े तब ग्रेम्पियन पहाड़ के देखा बलेर- 
गोरो में जे को १४ मोल पर हे हम लेग ने अपने घोड़ों के बदला 
लब स्पिटिल ग्लेनसो में पहुंचने के लिये हम लोगों के २० मोल को 
यात्रा करनो थी । पहिले हम लोग लेफटेनेन्ट क्लाके रेद्रें के मकान के 
पांस से जिसे क्रेगहाल कहते हैं गये | इस मकान पर से वह गुफा 
+ जिस पर हम लोग गाड़ी पर सबार होकर गये थे देख पड़तो हे इसके 
) उपरान्त हम लोग हेलेन्ड के मुल्क में गये जिसमें बहुत से चट्टान प्रणे 
/ प्रहाड़ियां थां आर वहां से स्पटिल आफ ग्लेन्सी के रस्ता मुड़ो हे 
0 इसके हम लोग मुशकिल से गांव कह सक्ते हैँ क्यांक्ति इसमें सिफे एक 
0 सरांय ओर दे तोन मापडियां हैं । हम लेग सरांय के पास गाड़ी पर 
शी, से उतरे ओर यहां फारक्षह्वासन ओर उसके लड़के ओर कुछ उसके 

॥ आदमियें से भेंट हुईं | यहां हम लेगों ने कुछ खाना खाया ओर फिर 


0, यहां से रवाना हुए | दूसरी १४ मोल को रस्ता जे। कि कासलटन 


के गई हे बड़ी खराब हे आर रात के इस भयानक ओर जंगली शी 
0) राह से जाना बड़ी भय को बात हे । यह रस्ता बड़ो ऊंचो ओर नोची 
0 ओर फेरफार खाकर गई हे । शक मोड के डेबिल्स गलबे कहते हैं । 
00 यहां पर हम लोगों के फिर वे फारकुहारसन के थोड़े से मनुष्य जे 
हम लेगें के आगे बढ़ गये थे ओर कुछ जे सरांय से हम लेगों के 
पीछे आते थे मोले । ये मनुष्य चट्टानों ओर पत्थरों पर बड़ी फुर्तो से 
।, जो कि हेलेन्डें में प्रसिद्ठ हे जाते थे । वे लाग हम लोगों के साथ 
0 उस काल तक थे जब कि हम लोग अच्छे प्रकार से आगे बढ़ सके । 
है) हम लोग, एक बडी अच्छी रस्ता से लिसे केरनवाल कहते हैँ हराकर 





“गये । यहां पर बड़ी बृष्टि हुईं। जब हम लेग कासलटन में पहुंचे ( 
दिन सफा था ओर फिर हम लेगों ने अपनो गाडो के पट केा ४ 
0) खाल दिया | यहां पर हम लोगों से सर ग्लेकज़ांडर उफ ओर ड्प्रक आफ 
६ लीड ओर उनके अनुचरों से भेट हुईं | लेडी डफ ण्गनोस डफ साहिब 
और उनको बीबी, मिस फारकुहारसन ओर बहुत से लड॒के ओर डचेज़ 
00 लोड ये सब गाड़ो के पास आये । कासलटन से बालमारल तक को 
रस्ता ओर विशेष कर वह भाग जे। कि बेलक्रभई से गया हे हम लोगों (॥ 
॥| के अच्छे प्रकार से मालम था ओर हम लोगों का उप मनोहर जगह 7 
0 के फिर देख कर बड़ा आनन्द हुआ । स्पिटल आफ ग्लेनसो में हम 9 
0) लोगों से ग्रेट से जे कि हमारे साथ बराबर घोड़े पर आये थे भेट है 
3) हुई थो | बालमे।रल के दरबाजे पर मेके खेल रहा था ओर मेकडा- 0 


॥ नाज़्ड बिलकुल कपड़ा पहिने खड़ा था | हम लोग यहां चार बजने के 


जहाज की सेर 


विकटोरिया ओर आलबटे पर से 

डाटेमथ बृहस्पतलिबार अगस्त २० १८४६ ॥ 

हम लोगों,ने जहाज़ पर से बहुत से स्थानों के डेवनशेर के मनेहर 
किनारे पर देखा यहां पर हम लेग तोन बरस पहले आये थे । हम 
लेगों ने सोटन सिंडमथ जहां दस मिनिट हम ठहरे अक्सम्रथ टेनमथ ६ 
ओर ओर स्थानों के भी रास्ते में देखा । उप्तके बादे हम लाग- (॥ 
॥ बाबोकूम्ब नामों एक द्वाटो खाड़ी में आये ओर यहां एक घंटा ठहरे । 4 
0) यह स्थान जिसके हम लेगें ने पहले दूर से देग्वा था बहुत सुन्दर है । ६ ! 





! इटली को नाई यहां लाल चोटियां चट्टानें ओर बृत्ष युक्त पहाडियां हैं 
॥ इसके देखने से चिचरचना में उस स्थान का ख्याल आया कि जहां 
देवकुमारी आतो हे ओर वहां बड़े २ चट्टानों ओर गुफायें हैँ ओर स- 
0) मुद्र इतना गहरा हे कि पानो ज़रा भो न हिलता । हम लेंगे ने ज- 
(१ हाज़ पर से उतरने ओर पहाड़ी पर टहलने का इरादां, किया परन्त 
0५ पानी बड़े जेर से बरसने लगा ओर हम लेगों ने जेसा चाहा था बेसा 
| हे न कर सके । हम लोगों ने उस जगह को जे कि टारबे के साम्हने हे 
३) तसबोर खींचने क्रो कोशिश की । लड़के लोग बहुत सुन्दर ओर प्रसन्न 
0 चित्त देख पड़ते थे । हमने अंगरेजो तबारीख़ का एक छेटा सबक बिका 
॥) का पढ़ाया | साढ़े एक बजे हम लोग फिर अपने राह पर चले ओर 
टारक्के के बहुत अच्छी तरह देखा यह बहुत अच्छा हे । समुद्र में ८ 
तरंगें ऐेसी उठतो था ओर हवा इस जार से बहतो थो कि हम लोगों ने ५ 
3) प्लिमथ तोसरे बार जाने का इरादा छोड़ दिया ओर बरसते पानो में | 
» रमणीक डाटेमथ के चले जहाज़ को छत पानो से भरो थो ओर हम 0 
लेाग छाता लगाये थे लड़के सब बस्तु के देखने के लिये बहुत उत्सक 
थे । यद्यपि पानो बरस रहा था लिस पर भी यह स्थान मनोहर दि- 
0 खाई देता था नगर में प्रवेश करने के पृव्वे चट्टानें जिन पर बहुल 
जंगल हे आर गिरजा ओर किला देखलाई देता हे । इसके देखने से हम 
0) लोगे के सुन्दर रैन इस पर के नष्ट किले ओर लरली चेल आई । इह 


0 समय में जहाज़ के नोचे कमरे में लिख रहो हूं. ओर हम लेगों के 
0 चारो ओर बहुत सो किश्तिया हैं ॥ 





शिमथ का लंगड़ गाउ ॥ 


शुक्रवार अगस्त २९ ॥ 

साढ़े ६ बजे हम लोग रवाना हुये ओर देखने से यह जान पडा ॥ 

2 क्रि समुद्र बहुत स्थिर था आर सूरज बहुत चमकाहट के साथ दिखाई ५ 
# देता था इस लिये हम लोगों ने उठने को तयारी को दिन बहुत अच्छा 6 
५ था परंतु तरखा बहुत था साढ़े नव बजे हम लोग प्रिमथ के उम्दा 
लंगड़गाह में पहुंचे आर फिर राज कम्ब के पहाडो के नीचे लंगड डाला । 
यह पहाड़ी मनेहर बृत्तों आर पेन कृक्तों के कारण जिनको जड़ (॥ 
कुछ पानी मे हे ओर समयें को अपेक्षा इस समय में अत्यंत सुंदर /॥॥ 
देख पडतो हे । मेंने अपने कपड़ों के बदल कर अनेक चिट्ठियां ओर # 
) राज्यक्रायेसंबन्धी पत्रों के पढ़ा आर उसके उपरांत जहाज़ पर जाकर ( 
अफसरों अथाल नेकापतियां ओर जरनेलों के देखा । में ने बिको के 
सबक पढ़ा दिया ओर कुछ लिखा । लड़कों के बोबियां ओर साहिबों 

» के ओर सर जेम्स क्लाक के साथ विकटोरिया ओर आलबटे जहाज़ पर 
0 द्वाड़ कर हम लोग डेढ़ बजने के पोछे फेयरो जहाज़ पर गये | पहिले 6 
() कुछ द्वर तक सेन्टजमेन्स नदी में जाकर जिसके किनारे पर द्वाटा थे 
» सा जंगल है हम लेग टमार के गये । द्रेमेन्टन कासल जे कि 
हमारे दाहिने आर था ओर जाद्वु जे कि बायों आर व्मूक आफ / 
कानेबाल के अधिकार में हे बहुत मनेहर हैं हम लोग -यहां टहरे 
) फिर पौछे फिरे ओर टमर के गये । पहिले इसको जमोन 'समथर दौख (॥ 

- 0 पडली थो । जब आगे बढ़े लब पहाडियां जा जंगल से घिरो हे बृच्त 
0 जिनको जड़ पानो में हे ओर नदियां जे। फेर फार खा कर गई, हैं ओर कर! 





) भ्ोलों को नाई देख पडलो हैं ये सब अत्यंत मनोहर देख पड़े । इस £ 


स्थान में हम लोगों ने फिर रेन नदो के देखने के लिये जाने का विचार 
किया । हम लोग अनुमान करते हैं कि यह नदो रेन को ना नहीं 
है। आलबटे ने सममा कि यह डेऩब को नाई है । इस जगह 
का सबसे उत्तम स्थान सालटास के निकट हे जे कि एक्र छोटा ओर 
साधारण रूप से बना हुआ नगर हे । दाहिनो ओर ज्यों २ बढ़ते जाव 
त्यां २ यह अंगरेजी गांवों के समान नहीं हे । इससे आगे बढ़कर टेबी 


* हि ८ 
नदो का मुख है ओर यहां पर यह नदो अत्यंत मनोहर देख पड़ती / 


रा है । हम लोग बहुत से स्थानों को ओर से जिसमें मनुष्य काम करते थे 
0 होकर गये बायें आर कुछ बढ़ कर हम लेग पेन्टिला के गढ़ो में पहुंचे 


श) ले कि एक ऊंचे स्थान पर जे कि उस नदो के पानो के किनारे तक ॥ 
9 जंगल से घिरा हुआ हे जे उसके ऊपर ओर नोचे से फेर फार खाकर ४, 
0) गड्ढे हे । आलबटे ने कहा कि इस स्थान के देखकर ग्रोनवगे का था| 


जे कि डेन्यब के तट पर स्मरण होता है। कुछ आगे बढ़कर हम 


४ लोग णक छोटे से मनेाहर गांव ओर टहरने के स्थान में जिसके / 
0 क्थालो कहते हैं ओर जे। कि जंगल से घिरे हुए नदो के तट पर हे 
ओर जिसके एक्र आर गुफा हे आये । यहां नदी बड़ो सकरो हे । यहां ८! 


पर हम लेग जमोन पर उतरे ओर गाड़ो पर चढ़कर णक ठालुई पहाड़ो 
पर डेतले हुये बृत्तां के नोचे से एक अद्गुत मकान पर जे। कयेलो में हे गये 
) ओर यहां प्र गाड़ी पर से उतरे । यह प्रत्येक रूप से अद्गवत हे यह 
क्‍) उसी अवस्था में हे जिसमें कि यह हेनरी ० के समय में था इसको 
0 बड़ो रचा कियो जातो हे ओर इसके पुराने कमरों में तसबीरें लटको हुई हे। 
! |; बच्चों के नोचे से हम लोग गाड़ी पर सवार हराकर एक द्वूसरी रस्ता से 


4 ; 


है 





) मनोहर गुफा के ऊपर होकर उस स्थान पर गये जहां से रवाना हुये थे 
ओर नदी के मुद्दाने के आर गये । संध्या मनोहर थो सये चमकता था / 
और समुद्र ओर आसमान नोला देख पड़ता था। हम लोग शोघ्रहो पहुंचे 
परंतु खाना खाने का जहाज़ थेठिस पर देर छा गे थी । ज्यों में इस 6 
88 जहाज़ के निकट पहुंची त्यां मुक के उस काल का स्मरण हुआ जब / 
02 में यहां तीन बरस बोले थी । यह जहाज़ अगगित नोकाओं से घिरी 
थो यहां लक कि हम ले!ग एक नोका पर सवार हरेक इनके बीच में से हाकर 
॥ जहाज़ पर गये । संध्या का समय मनोहर था आसमान सफा था ओर 7 
॥ गदे नहीं उड़तो थी परंतु नाकाओं के निकट जे हमारे चारों आर थीं 9 
॥॥ बड़ा हारा था । लाट ओर लेडी मोंट एजकूम्ब ओर सर जेम्स क्लाके १ 
॥ ने हम लोगों के साथ खाना खाया । ४) 


(0 
प्लिमिथ सनीचर बार अगस्त रुर ॥ 


॥  आलबटें छ बजे उठे क्यांकि वे डाटेम्ृर के जंगल के जाने वाले 
॥) थे । दस बजे में जहाज़ पर दोनों लड़कों बोबोयों बेरन स्टाकमर ओर 


॥) लाठ आलफ्रेड पेंगट के साथ चढ़ कर ण्जकम्ब के पहाड़ी के गयो 


॥ जहां कि लेडी मोन्‍्ट ण्जकम्ब ने उसके देने लड़के बहिन ओर भत्रो- ५ 
4) जियो ने हमारी पेशवाद को उतरने के स्थान के कुछ आगे लाठ मोन्ट # 
) ग्जकम्ब ने भो, पेशवादई को । जहां हम लेग उतरे बहां बहुत भोड 
थी ओर में आलबटे के बिना आयो थो इससे बहुत चोकन्नो थो। में 
लंड॒कां ओर लेडो मोंट एजकम्ब् के साथ गाड़ो पर सवार हुद। लाठ 
मोंट एजकम्ब आगे २ चलते थे ओर दूसरे लाग पोछे पीछे । हम लोग ( 

उस सड़क से बहुत खुशो से गाड़ी पर गये जिस के नोचे खाड़ो हे इस ; 
४ जगह से चारोओर शेसो सुन्दर २ बस्तु देख पड़तो हैं कि कहा नहीं थी 





) ज्ञाता यह सडक दृचों के नोचे ओर आस पास से होकर जाती हे । 
यहां हम लेग तीन वषे पहले आये थे परन्त यह सब्वेदा देखनें में 
॥ भला जान पडता हे । दिन बहुत गमे था ओर कुहिरा भी पड़॒ता था | घर 
) पर हम लोग ग्यारह बजे पहुंचे। लड़के दाथियों ओर ओर लड़कों के 


॥) साथ रांह मे गये ओर मकान में खाना खाया पर में ते दालान्हो में 
0 रही यहां बहुत अच्छा था ओर बहुत अच्छी तसवोरें लगो थीं इसमें 

द्वार बगेचे में जाने के लिये हे । इस पर से समुद्र को बस्तु भलो 
भांती देख पड़तो हे में ने इन सबरों को तसबोर खींचा । बारह बजे 
॥ के थाडी देर बाद हूम लाग जहाज़ पर फिर आये जा कि छ बजे से 
) नावों से घिरो थी । एक बजे आलबटे खेराफियत से फिर आये अपने 
॥) छोटे सेर से बहुत प्रसन्न थे ओर उन्हें ने कहा कि डाटेमर का जंगल 
५ स्काटलेन्ड के सदृश हे | दे। बजे हम देने फिर बोबियों ओर साहेब 
0 के साथ ओर लड़कों के बिना मोन्‍्ट णजक्रम्ब के उतरने के 
4) स्थान पर गये हम लेगों को पेशवाई उसो प्रकार से हुई जेसे कि (रह 
पहले हुईं थी फिर मकान के हम लोगों ने सिधारा । यहां चे- ४ 
0) स्टनट बृक्त के शेसे सुन्दर ओर ऊंचे पेड हैं कि प्थ्यो पर कहां नहीं हे 
॥) यहां नोचनामक बृत्त भी बहुल होता हे यह बहुत लम्बा ओर सोधा ६ 
॥ होता हे ओर डालियां ऊपर को ओर फेलतो हैं । हम लोग बराम्दे में ॥। 
टहलेते थे आर लेडो मोन्ट णएजकम्ब के छोटे कमरे जे बराम्दे के 
अन्त में हे देखा यह बहुत मनोहर हे ओर इसमें बहुत सो लेडो को 
इकट्ठा को हुऐ अच्छी र चोजे हैं फिर हम लोगों ने उस कोटरी में 
६ जहां सर जेशुबा रेनाल्‍ड को खोचो हुई कदे तसबोरें हैं कुछ खाना 
॥) खाया । ये सब मेनन्‍्ट एजकुम्ब के कुटुम्ब के हैं । इनमें से एक मनुष्य ॥ 













02060 प्टिमथ का लंगड़ गाह । 


» उसका बड़ा सहायक था । सर जेशवा फ़्रिमथ से कुछ मील * 
५ पर य्रेदा हुआ था। उसो कमरे मे इसको वे तसबोरें जिसके कि यह 
|) इस विद्या सिखने के समय खोचा था रक्खो हैं| उनका रंग इस समय 
॥0 तक च्यों का त्यों हे ओर उसके ब्यापार करने के समय को तसबोरें 
3 जिनका रंग ब्लिकुल उड़ गया हे ओर वे तसबोरें जिनके उसने अपनो 
गलतो सुधारने के बाद खींचा था ओर इस हेतु जिनका रंग बहुत मनेहर हे 
0 इसो कमरे रक्‍खो हैं । मकान के समीप के बाटठिका में हम लोग 
॥0 ठहरे ओर तब गाडी पर चढ़कर काइस्क के गये । इस जगह जाने में 
स्थेनयेन ओर पिनास्टर के देखते हुए गये इन समभों के देखकर आ- 
0 लबटे प्रसन्न हुये" ओर हम के लोर साहिब को तसबोरों का स्मरण 
0 हुआ काइस्क समुद्र आर उस नगर को अपेक्षा बहुत ऊंचे स्थान पर हे । 
॥ यहां से जे कुछ देख पड॒ता हे से बहुत मनेहर देख पडता हे । इस समय 
॥ समुद्र मानिन्द आइईने के था क्योंकि इसमें हलारा नहीं था। हम लेग यहां 
॥) से णक्र मनोहर रस्ते पर से ले कि जंगल ओर वृत्तां के बोच में से ह्वाकर गया हे 
४ ) उस स्थान तक गये जहां हम लोगों के हमारो गाड़ी मिली ओर यहां से 
(४ गाड़ी पर सवार छोकर उस रस्ते से गये जे। कि कुछ कारनोस को 
00 नाई हे। यहां से समुंद्र उस स्थान तक देख पड़ता हे जे कि हम 
00 लोगों के रबाना छेने का स्थान था ओर जहां पर हम लोग लोगों से 
५: बिदा डोकर अपनो जहाज़ों पर साढ़े चार बजे चढ़े-। बेचारा"लाट 
मे।न्ट एजकुम्ब गगोन ओर सहायता रहित दशा में पड़ा हे परंतु 
बड़ा प्रसन्न रहला हे ओर सब्र किये हे । हम लोग अपने लड़कों के 
लेआने के लिये जहाज़ के छत पर गये ओर फिर फेयरो जहाज़ 

चढ़ कर लंगड़गाह बा खाढ़ी के जिसमें बहुत से मनेहरं स्थान हैं चारो 
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) ओर घूमे । वहां से केटवाटर में गये ओर फिर शक नोका में चढ़ कर थीं 
0 नदो के आर के लाठ मारलो के सालद्रम के देखने के गये । इसके /॥ 
उपरांत फिर फेयरी पर चढ़ कर मिल नामक खाढ़ो में सटन पल ओर ५, 
ध्येनह्मास में गये आर फिर साढ़े छ बजे अपनो सेर को नोका पर आये ॥ 


गरेन्सी की खाड़ी में सेन्टपियर के आगे 


गरेन्सी अगस्त २३ ॥ 

जब हम लेग जागे ते सुबह बहुत सृहावनो थो ओर हम लेगे 

॥ के बड़ा रंज हुआ कि यहां णक दिन भो न ओर रह सकेंगे 
0) क्योंकि केन्सल जे कि २४ तारीख के होने वाली थी से। अब २६ के होगी । 


॥) हम लोगो ने साचा कि साढ़े नव बजे हारबों के जाने ओर सोमवार ; 
। के असबेन के जाने के सिवाय कुछ न कर सकते थे । जिस वक्त में 
) कपड़ा पहनती थी ले साचतो थो कि हम लाग फालमथ वा ओर काई ०] 
स्थान देख सकेंगे बा नहीं । आलबटे ने समझा कि चेनल के टापुओं 
में से शायद कोई देखे ओर इसो लिये उसने लाठ अडालफस फिट्ज- /॥ 
क्रेरेन्स के बोेलाया ओर यह पक्का हुआ कि हम लोग गरेन्‍्सो के ॥ 
देखेंगे में बहुत प्रसन्न हुई क्योंकि मुक के इस स्थान के देखने को ब- 0 
हुत इच्छा थी ; दिन, बहुत अच्छा था । जरनेल ओर ण्ड़मिरल जहाज़ 
पर बिदा हेने के लिये आये । सर जे बेस्ट साहेब णड़मिरल हैँ ओर मरे 
0) साहेब जरनेत्य हैं । साढ़े नव बजे हम लेग रवाना हुये । समुद्र बरा- 
00 बर ऐेसा स्थिर था जैसा कि सन १८४३ में था । प्लिमथ बड़ा ख़बसरत 
0) हे ओर हम लोग यहां फिर आबेंगे ते बहुत प्रसन्न होंगे ॥ 





( द्वे घंटे ललक हम लेग पृथ्वी देखेने क्रो आशा में थे परन्‍त कुछिरा (| 
॥ बहुत पड़ रहा था ओर हम ले|ग नहीं जानते कि कहां थे परन्ल छ: रा 
॥) बजे फेयरी पर के लेगें ने भ्रम देखो ओर आकर हम लोगों से कहा 9 

0) तब, सब जहाज़ें हम ले!गों के आगे हे। ली । ज्यों ? हस लोग नजदोक ९ 
0 पहुंचे त्यां ? हम लोग किनारे को सुन्दरता से अचम्भित हुए इसमें बहुल 
0 सी चट्टानयुक्त खाड़िया है सेन्टपियर नामक नगर ले। कि पानो तक 
0) पहुंचा हे चिच्र को नाई बना हे । दाहिनो ओर लगड़गाह से सके दि- ६ 
खाई देला हे ओर ओर बढ़ के सेन्‍्टपियर के सामने दे। टाए हैं इनका ह 
नास हमे ओर जेश्व हे । बह खाड़ो जहां कि ये टाप्‌ हैं बड़ो अद्गयुत ८ । 
है। हम लोगों ने सात बजे सेन्टपियर के सामने लंगड़ डाला दोनों ४ 
टाए्‌ हमारे देनें आर थे । आठ बजे हम लेगें ने खाना खाया ओर 
जब कि जहाज़ के छत्त पर जाते थे तब देखा कि सम्पणे नगर में 9 
॥) रोशनो हुऐं थो यह बहुत अच्छी दिखाई देतो थी ओर बहुत जल्दो टी 
) कियी गड्ढे छ्लंगी क्योंकि हमारे आने को खबर किसो के न थो | यह ७ 
2 एक परदेश नगर को नाई बना हे । लोग आपुस में फरासोसों भाषा ५ 
४ बालते हैं ॥ 

न अगस्त २४ ॥ 
0). सेन्टपियर बहुत अच्छा नगर हे यहां के मकानात बहुत ऊंचे ओर 
॥ देखनाक हैं ओर समुद्र के बहुत निकट बने हैं । कालिज ] 
0 यहां के मुख्य इमारतों में हैं। यह टाए जिसका णक काना समुद्र में बहुल €ी' 

दर लक्त घस गया हे ओर एक छेठा ठाए कारनेट जहां कि ण्क गढ़ो (0 
0 हे ओर जिस के निकट हम लोगों ने लंगड़ डाला था ओर तोन ठाए “5 
;' सं हमे जेध्वूं ओर साफ ये सब बहुत सुन्दर ओर अदठुल है हम लेगें ने इनके ६ 
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| ध् है) २९० गरेन्‍्सो को खाड़ो में सेन्टपियर के आगे । हे । 
० में देखा । हम दोनों ने इन्हें को तसबोर खोची ओर ० 
ढ | बजने के जब पन्द्रह मिनिट बाको था बोबियों के साथ नोका पर चढ़े धर! 
0५ किनारे पर लोग बहुत जमा थे ओर सुफेद कपड़ा पहने हुए बोबियां पा, 
| | «गाड़ सेबदो क्लीन” यह गोत गा रद्द थो ओर जमीन पर फूल विदा रहो थीं 00 
॥॥ बहाँ हम लाग जरनेल नेपियर साहेब के आगे करके गाड़ी तक टहल #! 
॥ गये । ये साहेब बहुत अद्वुत देखने में हैं बहुत बुढ़ें लंबे ओर दुबले हैं थे 
0) इनको नाक चोल्ह के चांच सो हे आख तोचछ्ण हैं बाल ओर मेद्ध सफेद शी 
5 छह गये हैं | लोग बहुत सुशील ओर मिलनसार हैं ओर जब सकरो ग- ४! 
(2 ब्वियों से हम ले।ग गाड़ी पर जाते थे तो बहुत खुशो से पेशबाई किया । । 
0) गलियों में फूल बिछे थे ओर मंडे छड़े थे ओर किनारे २ बोस हज़ार १ 
0 गरेन्सी के मजब्बल सिपाह खड़े थे इन के साथ बाजा बाले भो थे थोड़े | 
५ सिपाह्दो घेड़े पर सवार थे ॥ |! 
, ) 
९ «नगर के बाहर खेती बहुल अच्छी हे ओर फूल द्रूब बहुत हैं | यहां थी 
५) को गलियां पहाड़ों के कडाड़े ओर वे बस्तु जे कि गढ़ो से (जहां कि है 
॥ जरनेल नेपियर ने हम के तालियां दो ) देख पड़लो हे बहुत मनेरम ! 
हे । यहां से गरेन्सो को खाड़ी नोचे दिखायो देतो हे ओर सामने था) 


) जेश ओर सके के टाप नज़र आते हैं । आलडरनो . ओर फ्रान्स का री 
५ किनारा भी दिखलाता हे बायें आर द्वूर पर डिलाहाग का अन्तरोप 
0 ओर दाहिलो ओर जरसी दिखलाईे देतौ हे । यह टाए बहुत आबाद | 
0 जान पडता हे । नगर में ते लोग अंगरेजी बेलते हैं. परन्त गांब में ( 
 फरासोसी । सब टाप्ओं में यहो हाल हे । ये नारमंडी के ड्यक के अधिकार 
0) में थे परन्तु बिलियम दो कांकरर के समय से हम लेगों के अघोन है। थीं 


[छह आह छा छा 0 कह हा हा हा हह 3 हयात छह ढह . आय  हकय 9 ह8यञय 3 आह. यइय  आ बा ७ 


)  ब्रादशाह जान» उस वंश के बादशाहें में जिसके मुख्य घिलियम दी 
क्ॉंकरर ये अखोर बादशाह थे जे। कि यहां आये थे। हम लाग सवार 
छोकर जहाज़ सक्र आये और फिर चढ़े लोग बहुत हारा मचाते थे । 
इन्लिजाम बहुत अच्छा था आर बड़े राजआज्ञानृबतो थे ॥ 

हम लेग ण्क बजे के कुछ पहले रवाना हुये ओर डेढ़ घंटे में 
» आलडरनो के नजंदोक पहुंचे हम लोग बराबर फ्रान्स के फिनारे का / 
और डिलाहोग के अन्तरीप का दाहिनी ओर अच्छी तरह देखते. था 
आये कास्केट लापिट्स हम लेगों के बायें आर छूट गया । आलडरनो 
ओर द्वूसरे टाएुओं से घहुत न्यारा हे यहां चट्टाने बहुत हैं ओर ऊसर 
है ओर वे चट्टाने जे कि समुद्र में आर उसके नोचे हैं भयानक हैं ॥ 


नोके की दूसरी सेर 


घिकटेरिया ओर आलबटे जहाज़ पर-सेन्टहेलियस जसों- 
सितंबर २, १८४६ ॥ 

0 जब सात बज के ९४ मिनिट हुआ थां हम लेग बिक्को, बर्ठों, 
0 लेडो जेसेलोन, मिस कर) मेंडल ग्रनर, लाट स्पेनसर, लाठ यालमस्‍्टेंन 
0 सर जेम्स क्लाके (अनसन ओर करनेल ग्रे ल्लेक इेगिल नामक जहाज़ 
पर थे) के साथ आसबने पियर में जाकर रवाना हुए । समुद्र “बड़ा 
तरखा था । संध्या का समय मनेहर था परंतु ठंढ बहुत थो । बारह 
बजे पर हम लेगों ने आलडनों के देखा ओर दे ओर तोन बजने के 
बोच में आलडर्नो रेस में जहां जल का बड़ा तरखा था परंतु बहुल काल “* 
ही). ५ ज्ावशाह कान के सेर के लिये राजरडिबेन्डोबर ( जे कि इसो बादशाह के समय इति- थी 
५  क्वास लेखक था) को पुस्तक देखा । ४ १ 





हट कक हक. 


| /0) तक नहीं था पहुंचे । हम लोग आलडनों ओर फ्रेन्च किनारे केपडो- 
५ लाहाग के बीच में से हाकर गये ओर आलडरनी का दूसरा ओर देखा 
ओर इसके उपरांत बहुत देर के बाद साके, गरेन्सी ओर ओर दूसरे 
॥) टापुओं के देखा । जब हम लोग आलडर्ना रेस से आगे बढ़े तब 
80 समुद्ध स्थिर था ओर तब बर्ठो ने अपने मल्लाहो कपड़े के जिसके कि 
) उसने जहाज़ के छल पर सोया था ओर जे दूसरे मल्लाहों का 
॥) कपड़ा बनाता हे पह्चिना | जब बह अफसरों ओर मल्लाह्लों के सामने 
॥ जे कि उसके देखने के लिये छत पर बटुरे थे आया तब उन्हें ने 
है) उसके आनन्दपण किया ओर सब उससे प्रसन्न थे । जर्सो का किनारा 
अत्यंल मनोहर हे ओर हम लोगों केा सेन्टहेलियसे में जाने से उसके ( 
चारो ओआर जाना पड़ा । हम लेाग पहिले रोनडेनेज कि ओर से होकर ; 
लब ग्रासनेज को ओर से जिसमें एक्र ब॒जे हे फिर सेट ओन को खाढ़ो को 
0) ओर से ले कि पुराने चट्टान पर बना हुआ बुजे हे ओर ब्रलेडी को ७! 
 खाढ़ो को ओर से होकर गये । पहाड़ के लाल किनारे ओर चट्टाने जा 0 
५ अस्त हेले हुये से के किरण पड़ने से चमकते थे बहुल मनेाहर देख 
) पड़ते थे । आखिरकार जब सात बजने के ९४ मिनिट बाक्ो था तब ९ 
0 हम लोग सेन्टआबिन को खाढ़ो में जिसमें सेन्‍्ट्हेलियसे हैं पहुंचे । 
खाना खाने के उपरांत हम लेग रोशनी ओर हे को अग्नि देखने के 
लिये जहाज़ के छत पर गये । 


” सेन्ट हेलियस के आगे । ह 


बृहस्पतिबार सितम्बर ३॥ थी. 


४ दिन अत्यंत मनोहर था | अब तक में ने इससे सुंदर गहिरा ओर | 





)  नोला समुद्र न देखा था | यह नेपल्स की नाई है ओर आलबटे ने कहा ४ 

यह सेन्‍्टआधिन की खाढ़ो जिसमें हम लेग ठहरे हैं सचमुच नेपल्स (0 
को खाढ़ो को ना हे । नास्मनपाइंट को बांदे आर एक नीोचा बुजे हे मा, 
इसके पास सेन्टआबिन नामक खाढ़ो हे ओर उसके सांमने चट्टान पर 
५ बना हुआ, णक बुजे हे दाहिनी ओर आगे बढ़कर ण्लोजेबथ कासल 
५ हे। यह शक चट्टान पर बना हुआ मनेहर किला हे इसके पीछे निक- 
0) टक्ली सेन्टर्वेलियस का नगर हे । रोशनी का रंग ओर उससे जे। असर 
॥) वैदा हुआ ऐेंसे मनाहर थे कि उनका बेन नहीं कर सक्ते हैं । लेडी ६ 
$ ओर साहिबों के साथ हम लेग अपने नोका में चढ़े ओर उस पर से 
फेयरी जहाज को छत पर जाकर लंगड़गाह तक्कष गये ओर सब 
॥) फिर अपनी नोका पर चढ़े | हम लाग विकटेरिया लंगड़गाह के घाट 
00 को सोढ़ो पर उतरे । यहां बहुत से लाग हे के कारण चिल्ला रहे थे 
0) यहां लोपें छूट रहो थीं ओर बाजा बज रहा था । उस नगर को सब 
) लेडों जे। अच्छे २ कपड़े पहिने थों हम लेगों को पेशवाई की । वे हम 
लेगें के ररू में फूल छोटती हुई हम लेगों के णक्र चंदवा के नीचे 08 
लेगईं जहां कि मेंने पलटन के लेगों का ओर मुल्क के इन्तिज़ाम करनेषालों के 
अभिवादन पत्र के सुना तब्र हम लेग गाड़ो पर सवार होकर स्तम्भ के आर है, 
से गये कनेल लीकेटियर हमारे पलटन के मुसाहेब टूसरे अफसरों के,साथ (६ 
हमारे एक ओर घोड़े पर सवार चलते थे ओर अलबटे' के एक ओर ०, 
लोबटेन जे। कि उस प्रबल ४०१० पलटनों के सेनापति हैं जे। (क्र गल्लियां 
$ में कितार में खड़ो थो ओर जे। क्कि स्तम्भ के निकट थी जाते थे । 


0 मुल्क के इन्तिज़ाम करने बाले लेग पलटने के आगे ९ पेदल चलते थे । 


भोड बड़ों थी लेकिन इन्तिज़ाम निहायत उम्दा था ओर ले।|गल्‍उत्साह मु ॥ 





युक्त थे यदि उतने उत्साह युक्त नहों थे जितने गनेसो के लोग थे । 

यह नगर बहुत बड़ा हे ओर यहां के लोगों के हम लोगों के आने के लिये (॥ 
लयारी करले के बड़ा समय मिला था । यहां फूलों के मेहराब और भ्रषण सच- पं 
मुच बहुल संंदर थे ओर उनपर बहुल से लिखिताज्षर थे । यहां के सब 
गंबार लोग फ्रेंच बेलते हैं ओर पुलिस जे हम लोगों कें निकुठ से आते 
जाते थे इसो भाषा के बोलते हैं । यहां जे हम लेगों को पेशबाई 
हुई उससे बड़ा हे हुआ । इस नगर के णक्र गल्ली में शक स्थान था 
जहां ग्रेनवील से आई हुद्दे फ्रेन्नु ओरतें जे। अद्गुत कपड़ा पहिने थीं ओर 
जिनके सिर पर सफेद रुमाल थीं बेठो थीं। बहुत सो गलियों में से 
द्वेकर हम लेाग गाड़ो पर चढ़कर गवनेमेंटहेस के। गये फिर इसके 
बाहर न निकले । जनेल गिब इस स्थान के स्वामी अत्यंत दुबेल हे 
गये हैं। इसके उपरांत हम लोग द्वोष के मध्य में जल्दो आगे बढ़े आर 
पैदल चलने वाले लाग ठहर गये । यह द्वोप अत्यंत मनोहर है ओर इसमें 6 
सब्जी बड़ो हे इसमें बहुत सो बाटिका हैं जेसा कि मेयन्स में हैं । हम लेग 
लाहेगबे के अद्टुत ओर पुराने बुजे के पास से गुजरे । यह बहुत पुरना 
है ओर मेनन्‍्टआगगल के किले के जे। ग्रोविल में हे गये । यह ण्कर मना- 
हर स्थान पर बना हे ओर यहां से समुद्र देख पड़ता है । यहां पर 
राबटे ड्पक आफ नारमंडो बिलियमस दो कांकरर का लड़का रहता था + ॥ 


6 7 
० 


* झऔन्ट आगुमल के गेरेकासल भी कहते हैं) स्यक राजे दूसरा विलियम का लकूक़ा 

शोरे कासल में जे नाससंडी में हे रहला था । ड्क राबर्ट पहिला जिसे प्रायः लोग राजे 
9- श्राफ डेबल कहते थे जर्सो में बारह दिन तक रहा श्रार उस समय गेरेकासल में जे उस 

90 द्वीप में है रहा इसी कारण यह लाग कहते हैं कि राबर्ट दूसरा यहां रहता था परंतु इस 
8 विषय में कुछ प्रमाण नहों है ॥ 





कुछ द्वूर तक्र हम लाग टहलतले गये ओर शक मुचे| के स्थान से ६7! 
जहां पर तोपें नहीं रक्‍्जो हे खाढ़ी ओर फ्रंचकास्ट भलो भांति से दि- 
खलाईे पड़ता हे ओर फ्रंचकास्ट केबल ९३ मोल पर इस स्थना से है । था 
लागें के बड़ा घ॒मंड हे कि मेन्‍्टआगल के केाई शच न लेसक्रा परंतु 
हम लोगों केा'यह बात ज्ञात हुईं हे कि इसके शचओं ने घेखे से 


लेलिया ओर थोड़े दिनों लक्त यह उनके अधिकार में रहा । गनेसी के 
कोड न लेसक्का # ॥ 


हम लोग गाड़ी में फिर आये ओर स्तम्भ के देखने के लिये पहले 
से एक्र नज़दोक रस्ते से ओर शहर के दूसरे भाग से गये । टाप में एक 
अद्भुत गलम का बहुत सुन्दर वृत्त है यह ओर प्रकार के कृत्तें से भिन्न 
हे इसके पत्ते बहुत चोड़े हैं ओर ये अक्रेक्रिया बृत्त के पत्तों को नांडें 
निकलते हैं । भोड़ बहुत थी ओर सेने के समय गरमो बड़ो थो ॥ 

हम लेग किश्तों में फिर सवार हुये परंतु बहुत थोड़ो द्वर जाना 
पड़ा क्येंकि फेयरी चन्द गलें पर थी । यह लंगड़गाह बहुल अच्छे 
जगह पर हे यह भोड ओर किनारे पर किले के कारण णकक आधे खेल- 
गृह को नाई जान पड़ता हे | सरज के गरमो ओर चमक के कारण में 
शेसी बोमार थी ओर सिर णेसा घ्रमता था कि में सन्ध्याकाल में बहुत 
देर तक. नोचे रही ओर आलबटे फ़ेयरी पर णक्र घंटे के लिये गये ॥ 


# प्रगठ स्मरणार्थकलेसख से यह बात ज्ञात होती है कि फ्रान्स के लागेंने गर्नशीेक ९२३६ 
में लेलिया था परंतु उन्ही लेस्बें से जान पड़ता हे कि बच्द ९१३४० के जेनवरी के महोने में श्रेग- 2 
रैज्ों के अधिकार में था। इसलिये यह लागें का कहना कि गनेसी के कोई न लेसका सच हा ८ 
.. ड/ क्योकि यंह जान पड़ता है कि क्रारनट कासल और गर्नेसी करे निकट के प्रदेश फरा- ४ 





के श्रिकार में थे श्रैर इस कारण लोगों ने इंगलेन्ड में बढ़ा करके प्रगैठ किया कवि सारा कि! 


द्वीए फरासोीसियों के भ्रधिक्रार में था । प्रायः सामान्य क्रहावत सच होती है यव्यपि उन 


बिरुद्ध बहुत से लिख्ल प्रमाण रहते हैं। इस विषय में लेना औरेर पराजय करना इन था- 
ब्धां के त्र्ध के भेद जानने से सब बात जान पड़तो है । उस समय में"जब बोर दरवर्ड एली 9८ 


में लड़ते थे हम लाग नहीं कहसत्ते थे कि नारमन लोगों ने इंगलेन्ड को 





फालमशञ् का ल्गरगाह । 


शा सके 3०.74 ३७: ७७० 
शुक्रवार सितम्बर ४ ॥ 


फिर आज दिन बहुत अच्छा था ओर समुद्र भी ख़ब चमकीला नोला 
देखायी देला था । पबने आठ बजे हम लोग रवाना हुये । पहले 
जहाज़ बहुत डगमगा रहा था ओर बहुत काल तक्क ठहरा था परन्त 


५ पाल अच्छी तरह उठाने के कारण फिर स्थिर होगया । पांच बजने के 


बाद समुद्र स्थिर था साढ़े पांच बजे जमीन दिखलायों दो ओर सात 
बजे हम लोग फॉलमथ के लंगड़गाह में पहुंचे जहां कि हम लोग 
किश्तिया से घिर गग्े संध्या बहुत मनारम थो समुद्र स्थिर था ओर 
तरखा कुछ भी न था। रात ऐेसी स्थिर थी जेसा को सम्भव था ओर 
हम लेाग जब जहाज़ के छत पर गये ते चन्द्रमा ख़ब चमकता था । (॥ 
कभी २ पतवारों का पानों में लगना ओर मनुष्यों क्रो घोमी बोलोयां । 
सुनायी देती थी परन्‍्त हम लोगों ने यहां इन्हो के। सुना ओर जर्सी ( 
की नाई बड़े २ तरंगां का जहाज़ मे ठक्कूर न सुना ॥ 


मान्ट्स बे, कानेबाल । 


ड् 
संनोश्चरबार सितम्बर ३ ॥ 
$ आठ बजि हम लोग फालमथ से रंबाने हुये ओर क्विनारे ₹ हकूर 
. कानेबाल के गये ओर लिजडेपायिन्ट के आगे लेन्डसरण्ड पहुचने पर यह 
॥8 बड़ा भयानक देख पड़ता था। बारह बजने के करोब हम लेग लेन्डस- ; 
00 एन्‍्डसे शुजरे यह बहुत सुहावना हे ओर चट्टाने बहुत हैं ओर यहरं से शी 





। ) जे बस्तु देख पड़तो हैं बहुत भलो जान पड़तो हैं। हम लेग लांगशि- | 
9 पघस के बहुत निकट से गये यहां एक रोशनो का मकान चट्टानों पर हो, 
बना है । लेन्डसण्ड जाने के सब ५ 
समय समुद्र बहुत स्थिर था । 
हम लोग ब्रिसन्से के अन्तरोप तक 
(जहां कि थोड़ो चट्टाने हैं) गये 
ओर फिर घ॒आंकश में लेट आये 
॥ यहां पर प्रसिज्ञ बटलाक को खाने हैं । दे। बजे के कुछ पहले हम इस 
ै सुन्दर मोन्ट्स को खाड़ी में आये यह सेन्ट मिचिल के पहाड़ के नजदोक १ 
हे ओर बहुत सुन्दर हे । जब खाड़ी पहले हम लोगों के दृष्टि में आयो | 
? तब सरज से यह सुन्दर किला रोशन था क्यांकि स्रह बहुत ऊंचे पहाड़ो ही 
0) पर बना हे ओर यह पानो बढ़ने पर टाएसा जान पड़ता हे ॥ 

खाड़ी में ऐठले समय मोसह्वाल के गांव ओर पेनजेन्स के नगर से 
गुजरे पेनजेन्स बहुत सुन्दर स्थान हे ओर सेन्ट मिचिल के पहाड़ो से 
डेढ मोल पर हे । ज्यांहीं हम लाग पहुंचे दिन चमकीला होगया ओर 
समुद्र नीला दिखलायी देने लगा ॥ ४ 
| आने के थोड़ीहो देर बाद हम लोगों ने लंगर डाला किश्तियों को भोड़ था 
कै). बहुत थी । काज़ेबाल के मछवाहे अपने अद्ठुत ओर बड़ो कक कं 


लेगें के चारो ओर घूमते थे ओर फिर लंगर डालते थे सिचाये 


ओर भो क्रिश्तियां बहुतसो थी जिन्हें में लोग भरे थे ॥ ., 0, 
। लोग बहुत होरा मचाते थे बड़े बात्ननो थे ओर इस प्रकार को अंग- 
» रेजो बोलते थे कि कुछ समझ में न आतो थो ॥ ् 
में अपने सफर में विक्रो के सबक पठा सकतो थो। तोन ज्ञजे हम _ ४ 





मोन्ट को खाढो । भ् | है 


) लेग नोका पर चढ़े आर फेयरो तक बहुत प्रकार के किश्तियों के बोच 
से खे कर ले गये हम लेोग लड़के ओर उनके आया ग्रनर के साथ फिर 
फेयरी पर चढ़े । नोक्ा पर चढ़ना ओर उतरना सहल न था | तरंगे बहुत 


उठ रहा थो यहां तक कि फियरो भी अद्ुत एकार से डगमगाली थी | हम ८ 


लाग घआंकश पर से सेन्ट मिचिल को पहाड़ी का टूसरे“लरफ से देखने 
/ के लिये खाड़ी के चारो ओर घूम आये इधर से यह ओर सुन्दर दिखादे ७ 
) देतो हे इस के बाद पेनुजन्स के- गये । आलबटे सेवाय लाट स्पेन्सर-के ८ 
(जो कि बहुल अच्छे हुशियार ओर समुद्र में कामकाजी परुष हैं क्योंकि 
ण्क्र लडाई के जहाज़ के कप्रान हैं) ओर करनेल ग्रे के सब रयोस लोगों 


» के साथ उतरे ओर तांबा ओर जस्ता के गलने के देखने के लिये ओर 


पेनजन्स के टेढ्रेमेके पत्थर में किये हुये कामों के देखने के गये । हम 


लोग यहां पर थेड़ी देरतक ठहरे इसलिये कि यहां से लसबोर खींचे ओर फिर 
विकठोरीया आर आलबटे नामक ध्रआंकश पर साढ़े चार बजे गये बहुत 
सो किश्तियां हम लेगों के चारो आर जमी थी। जब लोगें ने बी के 
देखा ते। खुश ह्वाकर चिल्लाये कि कानेबाल के व्य॒क के लिये तोन बार जय- 
ध्वनि करना चाहिये। आलबटे सात बजे के कुछ पहले फिर आये बे उन 
बस्तुओं से जिन्हके। कि उन्हेंने देखा था बहुत खुश थे बे टेढ़े मेके पत्थर 
के नमृने भी लेते आये थे ॥ 


अल “सोन्ठ की खादी । 


अलवार सितम्बर ६? ॥ 


है सुबह के कुहिरा पड़ रहा था ओर इस कारण हम लेग सुस्त थे । री 
(0 इबा कुक भो नहीं बहलो थी | साढ़े आठ बजे हम लोग मिस केर ओर 





























भर 


मोन्ट को खाढ़ो 








लाठ स्पेन्सर के साथ अपनी नेोका पर सवार हुए ओर केाई एक भंडा 0 
रहित सेन्टमिचिल के नोचे स्थित छोटे लंगड़गाह के गये ! सेन्टमि- ही, 
चिल मोन्ट के पोछे मेरेज़ियन अथे।ल मारकेटजिव का नगर हे | इस शो 
0) नगर का यह नाम यहूदो लोगों के वहां प्राचीन काल में बाणिज्य करने हू, 
९ से पड़ा है हम लोग नोका पर से उतरे ओर एक सड़क से जे। कि फेर 
0 फार खाकर गई हे ओर टूटी हे ओआर-जे चट्टानों ओर घसोलों जमोन 
पर से गडे हे होकर मेन्ट के टहलते हुये गये ओर फिर णक्र पुराने किले ५ 
में गये जे अच्छी दशा में हे ओर जिस में आनन्द के साथ लोग रह 
सक्ते हैँ । इस फिले में बहुत से कमरे हैं | खाना खाने का कमरा अत्यंत 
मनोहर था ॥ 


इस किले में पजा करने का स्थान बहुत अद्गुत हे । यहां का बाजा 
निहायत अच्छा था । आलबटे ने उसे बजाया ओर आवाज़ निहायत 
? अच्छों निकली | प्रजा करने के स्थान के नोचे एक बन्दोगृह हे जहां 
कुछ बरस बोले एक बड़े भारो मनुष्य को गठरी जो कि रुंद्रूक में नहीं 
बन्द थी मिली । दरवाजा जमीन से नोचे होकर प्रजा करने के स्थान 
के गया हे । आलबटे लाठ स्पेन्सर के साथ नोचे गये ओर फिर & 
उनके साथ ओर सर जेम्स क्लाके के साथ जे कि हम लोगों के लाठ 
पालमस्टेन ओर करनेल ग्रे के साथ मिले थे किले के ऊपर गये ः 
जिसके के सब से ऊपर के स्थान पर सेन्ट मिचिल को कुर्सी 
रक्‍्ज़ो हे । यहां पर यह ,कहाबल प्रसिद्ध हे कि ब्चिहित स्त्री 
और पुरुष में से ले उस कुसी पर जाकर पहिले बेठ जाता.था उसी 
2 के अधिकार में उनका घर रहता था । एक सुथरो बुड्ढी ओरत ने कहा हा 
0 कि बहुत से लेगें ने वहां पहिले जाने का प्रयत्न क्रिया था :आलबटे 
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ठोक खाना खाने के बाद आलबटे जहाज़ पर से उतरकर कई एक 
» खानों के देखने के गये । पेनरिन के कारपोरेशन के लोग जहाज पर आये 
? ओर कानेबाल के ड्यूक के देखने के लिये बहुत उत्सक थे इस लिये 
में बी के साथ खेमें में गदे आर लाठ पामरस्टन ने लोगों से कहा 
कि येही कानेवाल का उ्प्क हे तब पेतरिन के केतलबाल' ने कहा कि 6 
हम यह आंशा रखते हैं कि ये अपने देश ओर माता पिता के हुए के 6 
लिये बड़े होंगे ॥ 
चार बजने के कुछ पहले लड़कों के साथ हम लेम किश्ली पर स- ५ 
बार होकर फयरी पर गये हम लोग उन किश्तियों के बौच से गये 6 
जिन में लेग भरे थे आर जे कि जहाज़ के चारो ओर सुबह से इकट्ठा | 
हुई थीं यहां से नदो के चढ़ाव पर सेन्ट जस्टस पूल पर गये इस के 
बाये आर सर सी लेमम का स्थान हे ओर लाट क्लिन्टन का ट्रफूसिस € 8 
हे फिर टूरो के गये यह बहुत ख़बसूरत हे ओर टेमर को नाई हे 
परन्त इस से सुन्दर हे ओर पेन्टलोन के किले ओर केथेल का सा नहां 
हे ओर यह इन किनारों के बोच में घ्रमती जातो हे जिन्हें। पर ओआक 
के जंगल हैं ओर जिन्हें में बहुत सो छेाटो २ खाड़ियां हैं । इनः में 
» से सब से सुन्दर किंग हेरोज फेरो हे यह स्थान लाठ पालमरस्टन के 
श्रेगाथनन के निकट हे यहां एक्र छेाटा सुन्दर किश्तियें के लिये गृह 
| बना है यह मकान ठोक जंगल में हे जहां टूरो ट्रेगोनो से अलग हे।लो 
3 हे। आलबटे ने कहा कि, इस गृह के देखने से स्विटजरलंड के टेल 
के गिरजे, का स्मरण हेता हे । हम लेग द्विगानो के फिर गये यह 


8 बहुत सुन्दर हे ओर किनारें बहुत ठालआं हैं ओर पानी के किनारे 


“छा “कु ८० ८ ८“ ८60 “० ८७ ८2% ““द0 2 कु ८7। के 





0 लक जंगान चला आया है हम लेग फिरे ओर टूरे से मालपस तृक 2 


गये मालपस ट्विगानो का एक भाग हे ओर यहां से दरे। ख़ब देखलाथी ५३ 
? देती है यह कानेबाल को राजथानो हे । यहां हम लोग थोड़ी 
देर लक ठहरे क्येंकि एक छोटे स्थान सनो कारतर से जो कि दूरो के 
नोचे हे बहुल सो किश्तियां हम लोगों के देखने के आयो सचमुच 
सब लोग पेदल' ओर गाड़ियां पर चढ़ कर किनारे २ हम लोगों का 
देखने के लिये आये | ये 'लाग बहुत ,खुश हुए ओर जब बरी इन के 
दिखाया गया तो ग्ेसे जान पड़े कि जेसे कि इन पर जाद हो गया हे 
यह सब देखने से बड़ा हृषे प्राप्त हुआ ॥ 


हम लोग पेड़निसकिले के बाहर स्वानपल के गये यहां से किश्तों 
0 एर सवार हराकर हम लोग किनारे पर जाल के खोचे जाने के देखने 
) के लिये गये । फालमथ निवासी फाक्सन जे कि क्ेऋर हैं ओर जिन्हें 


ने हम लेोगें के लिये फ़ूल फल ओर ओर बहुत वस्तु भेज दिया कह 
कि जाल से सब प्रकार को मछली मारो जाबें ओर हम लाग देख प 
0 रन्‍त जब जाल निकाला गया तो एक भो मछलो न मिलो । तब हम 
रे लेाग फेयरों पर फिर गये । स्वानपुल के किनारे के निकट का जल 
शणेसा स्वच्छ हे कि नोचे को कंकडी भी गिनो जासक्तो हैं ॥ 
मंगलवार सितम्बर ८ ॥ 
सुबह जब, हम लाग लड़कों के साथ खाना खाते थे पानी बरसला 
था । दस बजे हम लेग फोबे में पहुंचे यह डाटेमथ को नोथों ण्के 
कानड़े में हे यह डाटेमथ के, इतना ते नहीं सुन्दर हे परत्त सुहावना शी 
हे। हम लोग लड़कों के लाठ स्पेनसर के साथ जिनको तैबीयत अच्छी शी 
न थो छाड़ कर ओर किश्तो पर सवार होकर फबे में बोबियां ओर भी 
साहिबों के साथ उतरे टेलर साहेब जे। कि फालमथ से हमारे साथ है 





) आये भी थे । बोबियों के साथ हम लोग गाड़ो पर सबार होकर बहुत 
सकरी गलियें में से गये णेसो गलियां हम ने इंगलंड में नहीं देखा था 
फिर णक्र खड़ी पहाड़ी पर गये साहेब लेग हमारे पोछे २ थे एक्र आ- 
दमी पहाड़ी पर चढ़ने से बहुत डर गया परन्तु हम ले/ग खेराफियत 
से ऊपर पहुंचे । फिर हम लेग बहुत द्वूर तक बुरो ओर सकरो सड़कों 
से गये जब ख़ब ऊपर पहुंचे ते कानेबाल के पहाड़ी गांव बहुत से- 
हाबने जान पड़ते थे पहाड़ी खेलां से छिपी थी ओर भाडियां भी यहां 
बहुत थीं। निदान हम लेग एक खेत में आये जहां सड़क कोई न 
थी परन्त हम लेग नोचे अच्छी तरह उतर आये ओरं ण्क दूसरे 
पहाड़ी के ऊपर गाड़ी पर से उतरे यहां रास्टरमेल -के पुराने किले का 
लताओं से छिपा ओर जंगल से घिरा चक्राकार ठृह हे यह कानेबाल के 
डची के मातहल हे इसी में सन १३०० इसबो के लगभग कानेवाल का 
सब से पिछला लाठ रहता था यहां से यह बड़ा रमणोक देखायों 
देता था ॥ 


हम लेशों ने रास्टरमेल को खान देखा यह भो कानेबाल के डचो | 
में शामिल हे । यहां लाहे को खान हे ओर यह बहुत पट५र हे । आल- 6 
बटे ओर में एक भोये में बेठी ओर खान खोादने वाले से नीचे खीच 
) लो गद्े टेलर साहिब हम लेगों 
के पोछे र आते थे.। खानवाले 


१ बहुल ४ अठुल ऊन का कपड़ा 4& 
) पहनले है 


के पु 
3,223 


होतो हे ओर पेशाक णेसा हे 








4: फालमथ ।... २९७ “पट 
) खानों के बगल में लगी थों ओर जे| लोग फेआ नहों खींचते थे रौशनी ले जाते. ही 
3 थे। आलबटे आर उनके साथ के रद्देस लोग खानवालों को सी टेपी पहिने थे। 


द्रक ओर चट्टानों के बोच से जाने को कोई रस्ता न थो परन्‍ल कभी २ सिर ९६ 
ऊपर करने के जगह रहती थो। यह बहुत अद्गुत स्थान है ओर इस रोशन शी 


44454 


स्स्स्स्स्स्स्स्प्स्ल्प्ल्प््स्स्म्स्र 


स्थान में सब बस्तु अलाकिक जान पड़तो थो। हम लेग उतर कर ओर कुछ /] 
ऊपर चढ़ कर भट्ठे के नलें के देखने के गये । आलबटे ने कई टुकड़े 
तोड़े परन्तु ये सेंसे समन होते हैं कि बरूद से उड़ाये जाते है । खानवाले 0 
हम लोगों के देखने से बहुल खुश हुये ये बहुत अच्छे ओर बुद्धिमान 
पुरुष हैँ । हम लाग जब बाहर निकले तब आंखे जगमगाने लगीं ॥ 


(3-56 22% 


4 

५ 

हम लोग गाड़ी में सबार हराकर लास्टविथिपल के छेटे नगर में £ 
गये यहां लोगों ने हम के अभिवादन पत्र दिया यहां से अगार राबटे . ६ 
साहेब के बाटिका में गये इसके देखने से केाथोल के बाठिका का स्मरण 
हुआ । हम लेग उसो रस्ते से फबे के आये यहां से हराकर हम लेग ५ ॥ 
एक बड़ी सकरो रस्ते से गये इसमें पत्थर बहुत था । हम लेाग नदी & 


4 


54 4 


के ऊपर २ प्लेस जे कि द्रफरी साहेब का हे के गये ! यह इनके 
दे दिया गया था जेसा कि इनके तसबोरों से ज्ञात होता हे | यह 
लसबोर बहुत पुराने समय को हे । चोदहें वा पन्द्रडें शलसंबल में इस 
स्थान को द्रेफरो नामक रक्त बोबो ने उस समय जब कि उसका पत6ि 
न था बड़े मुर्शंकल से बचाया था इस बृद्धु मनुष्य ने हम के सब्धिखूलाया 
इन्हें। ने एक दालान भी दिखलाया जे। कि बिलकुल नहीं बन चुको थी 
इस में पारफरो पत्थर जड़े थे ये सब कानेबाल से आये थे "इसके बाद 
हम लेग जहाज़ पर चढ़ने के स्थान पर गये ओर फेरन 'जहाज़ पर 
चढ़े । टेलर साहेब का इन्तजाम बहुत हो अच्छा ओए प्रशंसनोय था ॥ 
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बलुबार सितम्बर ६ | 


हम लोग सात बजे उठे ओर ठोक नोडल्स के आगे थे ॥ 


किलानों के कीलों का बयान । 
मंगलवार अगस्त रर १८६१ ॥ 


ग्यारह बजे हम लोग अपनो निज गाड़: में आर श्क द्वूसरो गाड़ो 
में सबार हाकर ओर टट्ओं पर चढ़ कर रास के किले के देखने के लिये 


रवाना हुये । यह पहले बहुत बड़ी ओर मज़बतल गढो थो इसी नाम से 
केनमेयर के घराने के लोग प्रसिद्ध हैं। यहां भीड़ बड़ो थो ओर किश्लियां 
भो बहुत थों । आठ डांड को एक सुन्दर नाब में हम लोग चढ़े वह 
बहुत सुगमता से खेयो जातो थी लाठ कासलरास उसके ले जाते थे । 
चारो लड़के लेडी चरचिल लेडो कासलरास ओर लाठ ग्रनवील हमारे 
साथ थे ॥ 


हम लेग पहिले इनिस्फालेन के टाप के चारो ओर खेकर लेबस्लेक 
में कुछ रु तक्क गये । दृष्टि बहुल अच्छी थो कुछ थोडा पानी भी बर- 
सता था यह कोहिरे के कारण था जे। कि हमारे ऊपर लटका जान 
पड़ता था इग्न से हम लेग डरे परन्‍्त थाड़ोद्दी देर के बाद सफा हो गया 
श्वार दिन बहुत अच्छा ओर गरम हे गया । पवने णक्क बजे हम लेग 





) सुथरो मोपड़ों हे | यद्यपि गर्मा बहुत थी परन्‍त तिस पर भी हम 6 
$ लेंग उम्दा ९ चोंजे के देखने के लिये टहलते थे । यहां बृच्त बहुल (5 
सुन्दर हैं आक बचे आव्यूटस, हालो ओर इब के बवृत्त बड़ी २-घासे के 
3) बीच पानो के किनारे तक लगे हैं । पहाड़ियों पर जे। कि भोल में खड़ी 
॥3 दिखायो देलों हैँ जंगल बहुल हे ओर इसो कारण ये स्काटलेन्ड के 
0 प्रहाडियों से भिन्न हैं परन्त ये अकसर मुझे प्रिय हेलेन्ड का स्मरण करातें 
हैँ । हम लोग भापडी में फिर आये ओर यहां मिजेज़ को ढेर ओर 
पीट के गंध से ड्रम लोगों के अलूटनाग्बिथसाच का स्मरण हुआ । 
५ लेडो कासलरास के छोटे मकान के सोढ़ी के ऊपर से लाअरलेक को ० 
श) ओर सब बस्तु देख पड़तो थों परन्‍त लाअरलेक बहुत नोचो यहां से ) 
जान पड़तो हे । हम लेग जल पान करके फिर किश्ती पर सबार हये 
ओर फिर चढ़ाव पर खेकर वोलटविपर के पुल के नोचे से गये यह 
2 बहुत सकरा हें । हम लोग जाते समय दहिनें आर एक बिगुल के 
१ ) प्रतिध्वनि का सुनने के लिये इेगलसनेस्ट के पहाड़ी के नोचे ठहरे इस 
५ को ध्वनि यद्यपि निकट बोलो थो परनत सुन न पड़तो थी । बिपर के 
४ पुल के निकट हम लोग उतर पड़े ओर किश्लो के खींच कर बाहर 
00 निकाला । सरज निकल आया ओर चारो ओर को सब सुहावनो बस्तुओं 
के रोशन किये था परन्त >र्मी बहुत थो | हम लेग घूमते २. अपर 
५ लेक में पहुंचे यहां से सब (ऊचो पहाड़ी समेत) दिखाने लग.) अब ग्रे 
ऊचो दोरीकुसनामक हे यहां के अन्तरोप ओर टाए जंगल से छिपे हैं कोई वृच्त ( /)] 
4) बड़े २ आव्य्रेटस हैं. ओर काई इय इन्हें के कारण आगे को भ्रमि बहुत ( ५ 
0 झाहाबनो जान पड़ती है हम लेग एक छेटो खाड़ो में फिर कर शैधे जह॑. 0) 'घ 
0 उत्ररे और साये में थाड़ी देर तक कर णक्त खेमे में ६ 0 


*0 0 
ञ आए आय 0 3 आया 3 लए 3 6 3 0 हा 0 ३३२ ७ अप  # 5 आर ०१ हे 
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जा कि ण्क मरने के दूसरे आर गड़ा था गये । इसका नाम डेरोकान्हो 
है यह बहुत मनोहर हे परन्त मिज़ बहुत हो ज्यादे हैं | खेमें में चाह 
फल बर्फ-समृसे ओर ओर चोज़े बहुत अच्छो तरह से रखो थों । हम 
लोगों ने थोड़ा चाह पोया इस से बहुत ताजे मालम हेने लगे यद्यपि 
गरमी यहां बहुल थी । यहां को फलफलहरो जंगल को स्रो हैँ घास पाल 
ओर वृक्ष ख़ब जमें हैं । हम लेग किश्तों पर चढ़ उसो रस्ते से गये 
जिधर से आये थे जाते समय वहां को बस्तुओं को सुन्दरता को प्रशंसा 
करते थे इस बेर उतार से गये अपने किश्तों के सेवाय .केडें ओर किश्लो 
तरखा में हम लेगों के साथ न आई परन्‍्त इस के आगे बहुत सो थों 
ओर यहां से जे। देख पड़ला था बहुत अच्छा देख पड़ता था यहां 
के लाग बहुल उत्साह युक्त थे आर होरा बहुत मचाते थे । गेरिश 


लाग शक्क विशेष प्रकार को सोटो बजाते हैं ऐेसी आर कहीं नहीं सननें 
में आती ॥ 


ब॒घवार अगस्त रुप ॥ 

सवा ग्यारह बजे हम लोग गाड़ी पर सवार होकर घमने के गये । 
जिन २ रस्तों से गये उनका बणेन करते हैँ ! हम लोगों के साथ 
गाड़ी में जिसके केचबाक्स पर बेठ कर वेगेलंड « हांकता था लेडी हर- 
बटे ओर ब्ठों थे । यद्यपि यहां के बड़े र पह।ड़ कुहिरें से ठपे थे 


५ «वजन ९८७७ से यह हमारा काचवान है। यह एक भ्रच्छा श्रार मेहनतो आदमी है। 
यह बादशाहीं घटाने में सन ९८३९ में ने/कर हुो्रा श्रार ०० बरस तक गाड़ी के घोड़ों का 
सवार था । इसका पिता ३९ बरस तक विंड्सर में ब्भदशाही घराने का चाक्रीदार था और 
अब <उसकी उुर्मि' ७५ बरस को है। और उसने ६० बरस तक काम किया है | इसका दादा 
भी बादंशाही घराने में कंस करता था | उमने सन ९०७८८ में क्राम करना शुरू किया । इस 
की लड़को प्रिन्स भ्राक़् वेल्स के लड़को की दाई है। इस प्रकार से इसक़े चार पीढ़ी के मनुष्य 


9 बादशाही घाराने में नाकरी के क्रिया ॥ 





) ड्ु और मापछो पड़ रहो थी तथापि आस पास को म्लमि आदि को सुंदरता 


॥ से हम लोगों का बड़ा हे हुआ मोल का देख पड़ना ओर- मनोहर 
' ५ जंगल जिस में बहुत से आव्यूटस नामक पेड थे ओर गरक ₹ुघ्ता जे 
,)) पेड़ों के नोचे से कुछ टूर चला गया डे ओर चट्टाने जे यहां अदुल 
ः ) प्रकार को हैँ ऋन समभों के देखने से शेर निहायत अच्छी हुईं | जब 
! / हम लोग गांव के ओर मुड़े ओर टाके पहाड़ के चारो आर गये 


2 तलब हम लोगों के स्काटलंड ण्बरंगिलडो के जंगलों क्रेगडेगन ओर 


क्रेग क्रनो का स्मरण हुआ । यह स्थान बहुत अच्छा था | हम लेाग ६ 
॥ टाके पहाड़ के ऊपर जहाँ से भना बहता हे गये ओर फिर नोंचे आये। # 
१; हम लोग घर डेढ़ बजे फिर आये । हम लाग चार बजे नोका पर जे 9 
॥0 हम लोगों के बहुत नज़दोक थो सवार होने के लिये गये | मकरास 
! ५५ मोल अत्यंत सुन्दर हे । जब हम लोग इस स्थान से रवाना हुये लब यु 
0 कुहिरा पड़ रहा था पानी बरसतला था ओर अंधेरा था । णेसाहो दिन 


॥औ जब हम लोग हेलेन्ड में यात्रा करते थे था । हरबटे साहिब किश्तों 


| ५ के। लेजाते थे । मेरो लड़कियां लेडी हरबटे लेडी चचिल ओर लाठ ग्रे- 
॥/ नवील हम लेगों के साथ नोके में थे । हमारे दे। लड़के ण्क नोके में 9 
जिसके साहिव ले।ग खेले थे सवार हुये हम लोगों के साथ चलते थे ( 
॥0 ओर दूपरे लेग दे दूसरे नोके में थे हारबटे साहिब ओर उनको बोबी .. ; 
$) क्े प्राथेना करने के कारण मेंने णक्र जमोन के टुकड़े प्र है 
चला गया हे मदिरानाकर उसका क्ररथमेसंबन्धी सेचन किया । जे ४ 
इस टुकड़े के पास आये तब आलबटे हमारे बांड के पक थे ओर .इस ६ 
0५ कारण में ने भली भांति उस टुकड़े पर मदिरा का डाला | जब हम 
| पे लोग ब्रिक्िन ब्रिज से आगे बढ़े तब लेअंर कोल मलो भांति देख पड़लो ६ 





हक गे ७५५8 >छ ५ ग 


ली थो । डर्बो बाटिभ्ा के नज़दोक के किनारे एर 
। थे ओर बहुत सी ओरतलें जे। नीले कपड़े पहिने थीं अपने. 
लक्क उठा कर पानों में हल गइं ॥ 





